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प्रस्तावना CEN 

: ` भास-नाटक-चक्र 

bv भास के 'नाटक-चक्र! का संकेत सर्वप्रथम छठी-सातवीं शताब्दी के 
९/ृवि बाण ने किया है :-- 
<धिधारंकृतारस्मे्नाट्क्बहुसूमिके! । सपताकेयंशो लेमे भासो देवकुळेरिव ॥! 
[A ( दृषंचरित ) 
.इस संकेत ते इतना तो अवश्य स्पष्ट दे कि भास को नाटक-कृति एक नहों अपितु 
तरेक यी। | 3 

(४ मदाकवि भास के.नाम के साथ उनके रचित 'नाटक-चक्र' का सम्बन्ध कालाम्तर में 
हे संस्कृत के,विषयों और लेखकों की स्मृति में सुरक्षित रहा क्योंकि 'सूक्तिमुक्तावली' 
| रचयिता Pr राजशेखर ने भौ मास ओर उनकी नाटक-कृतिरयो का स्मरण 
कैया.था :-- | 


* b+ 


y 'भासनाटक चक्रेऽपि च्छेकेः छिप्ते परीक्षितुम्‌ । 

c e स्वप्नवासवदृत्तस्य. दाहको5भून पावकः d 

| १२ वीं शताब्दी के कवि करण ने अपनो 'सूक्तिमुक्तावली' में राजशेखर कौ "सूक्ति" 

[क्तावळी' कौ इसी उपयुक्त सूक्ति का पुनरश्लेख कर भास के 'नाटक-चक्र ही प्राचीन ° 

ति को जागृत रखा है Us : le jets 

F 4 किल समय के हेर-फेर से मास का 'नाटक-चक्र' छुप्तप्राय हो गया। भास के 

नाटक-चक्र' कौ खोन १९०९ में हुई और महामहोपाध्याय टी० गणपति शाखी ने भास 

५ 29३ नाटकों को संस्कृत के त्रिदज्जगत के सामने उपस्थित किया । संस्कृत के अनुप्तधान- | 

Rs भारतीय और विदेशीय विद्वान्‌ भास के इस 'नाटक-चक्र' के सम्वन्ध में दो विरुद्ध 

: dit में विभक्त दो गये । एक पक्ष ने दक्षिण मारत में उपल्ब्ध 'स्वप्तवासवदत्तम' आदि 
x नाटकों को भास के 'नाटक-चक्र! के रूप में माना, किन्तु दूसरे पक्ष ने vé सन्देह 

` डो दृष्ठि से देखा । मद्दामददोपाध्याय टो० गणपति शाखो के द्वारा प्रकाश में wm गये 
तप्तवासवदत्तम्‌? आदि १३ नाटकों को भास के 'नादक-चकर के रूप में मानने वाले ._ 
न में डाक्टर कीथ, डाक्टर 'टामस, डाक्टर स्वरूप आदि रदे और इन्हें uu 
fst से देखने वाले विद्वानों में डाक्टर qme, डाक्टर सिक्‍्वन लेवी, डाक्टर इस्नर, 


र 'डजऱ्युप्फू eer Rr it amnBn ibibitized By Siddhanta eGangotiQyaan Koha .. 
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& ` ग्रस्तावना 


अस्तु, महामहोपाध्याय गणपति शासत्री की खोज में मिले 'नाटक-चन्र; i 
१३ नाटक हैं :-- 


| 
z ] 

- 3. स्वप्नवासवदत्तम्‌ €. मध्यमव्यायोगः | 
२. प्रंतिशायौगन्धरायणम्‌ ९. दूतवाक्यम्‌ ET 
3. अविमारकम्‌ १०. दूतघटोत्कचस्‌ 

. ४. चारुदत्तम्‌ 039 ` ११. कर्णभारम्‌ 
५, प्रतिमानाटकम्‌ १२, ऊर्भङ्गम्‌ (5 
६. अभिषेकनारकम्‌ १३. वालचरितमू . y | 
७. पञ्चरात्रम्‌ ; ५६१ 


"t. 
प्रतिमानाटक ¦ नामसार्थथ्य >" | 
उपयुक्त भास-नाटक-चक्र में 'प्रतिमानाटक? एक मुख्य नाटक है.। Ree 
नाम कुछ लोग इसलिये सक्षत मानते हैं कि इसमें प्रतिमा-ग्रह अथवा मूर्तिगृह 
घटना का महत्त्व ही नाटक की इतिवृत्त रचना की विशेषता दै । प्रोफेसर भुव के अनु 
इस नाटक का पूरा नाम 'प्रतिमा-दशरथ? रहा होगा जिते संक्षिप्त रूप में “प्रति/ 
कर दिया गया। भास का एक नाटक 'प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण” भो है जिसे संक्षेप ' 
प्रतिज्ञा” नाटक कहा जा सकता है। भास के “स्वप्न-वासवदत्तम? की कुछ प्रात 
इस्तलिखित प्रतियों में केवळ “स्वप्न-नारक' हो छिखा मिलता दै । d 
प्रतिमा का इतिवृत्त ` | | 

भास ने 'प्रतिमा नाटक? का मूखबृत्त रामायण से छिया है । उ 

अयोध्याकाण्ड और अरण्यकाण्ड में वर्णित वृत्त ददी वस्तुतः इस नाटक का आल 
है। किन्तु इस आधारबृत्त की रचना जो नाटक के इतिवृत्तरूप में है ay sum भा! 
की (अपनी नाटकीय कल्पना है। "प्रतिमा? के सात अङ्कां में सास कौ इतिवृत्त-करप- 
जिस नाटकीय घटना-चक्र की सृष्टि करती है उसका रूप निम्न है :-- 


प्रथम अङ्क 


( दृश्य प्रथम ) 
महाराज दशरथ के राजप्रासाद में राम के राज्याभिषेक की तेयारी हो रही 
महाराज दशरथ ने राज्याभिषेक की सामग्री की तैयारी के सम्बन्ध में आज्ञा दे दो दै 


उनकी तीहार sh | के पाडन 9m Haee से, सब समाचरन 
BE dE. दारा प्रतीहार Jm c icut 


Gl — We » irm 


| र | प्रस्तावना » 


ER 

र | सामभियाँ तैयार हैं और महर्षि वशिष्ठ राज्याभिपेक-संस्कार प्रारम्भ करने के लिये 
, (महाराज की प्रतीक्षा कर रहे दें । 

A ( दृश्य- द्वितीय ) 
` सोताजी अपने इम्यंकक्ष में अपनी चेटियों के साथ हास-परिद्दास में छगी ऐं । इतने 


E] 
bel 


| में उनकी पक चेरी आती दै ओर अपने साथ एक बश्कळ-वख लाती है जिसे उसने 


6 राजप्रासाद की नाव्य-शाळा से, नास्यशाछा की संरक्षिका को विना बताये, छे छिया है। 
y "सोताजी इस चेटी ge मला-बुरा कहती हैं और qune को नाउ्यश्ञाळा में कौटाने कौ 
E S आश्चा देती हैं। चेरी वश्कुल लोटाने दौ जा CU हे कि सौताजी उसको सुन्दरता से भाइष्ट 


¦ होकर कोतुकवश उसे पहन ळेती हैं। इतने में एक दूसरी चेरी ,आती दे भौर 
i सौताजी को राम के राज्याभिषेक की सूजना देती है । अभिषेकसमारोद्द के 


A 


क, मकूल-वाद्य quU बजते अकस्माद वन्द हो जाते हैं भोर सीता के पास राम 
द्द झै; आ पहुँचते हैं । राम प्रसन्न हैं क्योंकि उनका राज्याभिषेक होते-होते रुक गया है। राम 
चुस्त. अपने राज्यभिषेक के रुकने का कारण वताते हैं और सीता प्रसन्न धोती दें । भकस्माद 


f राम का येयान सीता के बश्कळःपरिधान पर जाता है भोर स्वयं मो उन्हें वरकछ पहनने 
धप! को इच्छा होने छगती है । इतने में अन्तःपुर का करुण-ऋन्‍्दन छन पढ़ता & भोर 


md! . महाराज दशरथ के शोक-मूच्छित होने का समाचार फैल जाता है । कोष में लक्ष्मण सीता 


o. हे दृर्म्यंकक्ष में पहुँच जाते हैं और कैकेयी से बदळा लेने के लिये खीजाति के संहार कौ 
प्रतिज्ञा करते हैं। राम समझा-बुझा कर छृक्ष्मण को शाम्त करते हैं ओर राम के साय 
¦ सीता और लक्ष्मण वन-गमन के fed तैयार हो जाते हैं । ° 


द्वितीय अङ्क 


wi 
"s 70 
| 


रव्य. शोकोन्मत्त हैं और अपने अन्तःपुर में मूच्छित पड़े है । कौसल्या महाराज दशरथ को 
` “9 शान्त करने में ळगी हैं। इतने में राम के साथ सीता और लक्ष्मण को अयोध्या कौ सौमा 
> के पार पहुँचा कर छोटे हुये समन्त्र आते हैं। सुमन्त्र से राम के वन-गमन का 


-समाचार जान महाराज दशरथ feed और निष्प्राण हो जाते हैं । 

rm तृतीय अङ्क , | 
d "| (^ दिवंगत रघुवंशी राजाओं का प्रतिमाग्रदह्ह सजाया जा रहा दै भोर सूत महाराज 
है थे! _ दशरथ को प्रतिमा के स्थापन-संस्कार के लिये कोसल्या आदि रानियों के भागमन कौ 
गन्दी प्रतीक्षा हो र्दी है । महाराज दशरथ के अस्वास्थ्य का समाचार सुन भरत भपने मातुछः 
हग व्यूह (केकचा देश ) से.वळे भा रहे हे और, अयोध्या की सोमा पर निर्मित 'अतिमाण' 


y Siddhanta eGangotrisyaan Kosha 
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: "राम, सीता और लक्ष्मण को वन-गमन से रोकने d असमथ महाराज दशरथ - 


ह Hec = ` 


Hi "X झ्रथ को भी पता चलता है कि राज'छत्र, राज-सिंदान, मन्गछकळश आदि सभी ` 


° प्रस्तावना 

की सजावट देख वहाँ रुक जाते हैं। अयोध्या से बहुत समय बाहर रहने के चा ण 
भरत को यह प्रतिमा गृह भपने पूर्वजों का स्मारक नहीं अपितु देवमन्दिर-सा sfr 
दै) इतने में मरत के स्वागतार्थं शब्प्न का सैंनिक-सेवक आता है भोर उन्हे अयोध्या- o; 
प्रवेश के रिएनशुभमुहूत्तं की प्रतीक्षा करने के लिये कहता है । अयोध्या-प्रवेश के शुभ ^ 
uw की प्रतीक्षा में मरत प्रत्िमाशु के दर्शन के fed चछ पड़ते हैं और देवकुलिक ' 
( प्रतिमागृद् के पूजनाधिकारी ) के द्वारा क्रमशः दिलीप, रघु और अज की प्रौतिमाओं का * 
परिचय प्राप्त करते EO महाराज दशरथ का प्रतिमा दिखाये जाने पर और यहद बताये 
जाने पर कि प्रतिमाग्रह दिवंगत रघुवंशो राजाओों का स्मारकमवन है, भरत मच्छित 
हो जाते हे । मूच्छां से उठने पर भरत को राम और दशरथ का पूरा वृत्तान्त बताया : 
बाता है ओर मरत पुनः मूर्च्छित हो जाते हे । इतनेमें कोसल्या भादि रानियाँ अतिमा: ०. 
गृह में पहुँचतो हैं । भरत मू्छा से उठते हैं और सुमन्त्र के साथ आये अपनेन्मातृवगे से 

मिळते हैं | केकेयी पर मरत क्षव्ध होते हैं और अपने राज्याभिपेक के बदले राम के साथ... 
वनवास करने का दढ निश्चय प्रकट करते हें। ! E 


चतुथे en M 
राम, सोता और रक्ष्मण के साथ वन में रहने लगे हे । सुमश्व के साथ भरत राम को 
पणकुरी पर जा पहुँचते हें भरत के स्वर से उन्हें पहचान कर राम उनसे मिळने को उत्सुक 
हो जाते हें । आतुभिळन के बाद भरत राम के प्रतिनिधिरूप से अयोध्या का राज्य Un 
चहाने पर किंसौ प्रकार तैयार होते हैं और राम, सोता और ळकष्मण से विदा लेते हैं। _ _ 


पञ्चम अडू , | 
रावण कपट-परित्राजक बनकर वन में पढुचता है और राम का आतिथ्य su 
करता दे वातचोत में मद्दाराज दशरथ के श्राद्ध के लिये रावण राम को सुवर्णगृग ल्के 
निवाप का उपदेश देता है । राम सुवर्णतृग के पीछे चल पडते हैं भोर लक्ष्मण एक uf 
के स्वागताथ चले जाते हैं। सोता रावण का आतिथ्य करने रुक जाती है। रावण सीता 
को भपना वास्तविक परिचय देता है भौर' डरा-धमकाकर बलात्‌ उनका अपहरण i. | 
करता है | सीता का केरण-क्न्दन जरायु को सुन पढ़ता है और घटायु रावण के मार्ग में 
यथाशक्ति विध उपस्थित करता है । 


qu el g > 4 T Er 


jos ( दृश्य- प्रथम ) cM 
रावण सीता|को अक्षाश्च-मागे से भगाये ळे जा रहा दै भौर जटायु रावण' से लडता-मिहता : 


उड़ रदा है। अन्त में जटायु की मृत्यु हो जाती है। 'जनस्थान? बन के. दो ऋषिकुमार AS 
, Mime ८७४७७७७७७७०७०७०७०० ७४ ein yo 
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| ( दृश्य--द्वितीय ) 
े स्याना न से खोटे सुमन्त्र अयोध्या के राबप्रासाद में भरत से मिळते हैं 
*.और सीतापहरण का दुखद समाचार छिपाने की यथाशक्ति चेष्टा करते हैँ । रावण के 
i द्वारा सीतापहरण का समाचार मिळते ही भरत केकेयी पर अपना क्रोध निकालने लगते 
à हैं। केकेयी क्षमा मांगती हैं और यह निवेदन करती हैं कि उनके मुँद से 'चौदद्द दिन? 


: , Y के वनवास के बदले 'चोदद्द बपे' का वनवास निकल पड़ा । भरत केकेयी की बात पर 
५... SET के कहने से विश्वास कर लेते हैं ओर रावण पर आक्रमण करने के लिये उत्कण्ठित 
52:7 दो उठते हे । 

रमन ie - 

SUE सप्तम अङ्क 

e ` ` _ रावण-विनय के वाद लक्का से छोटे राम जनस्थान में पहुँच आये हैं-। उनके साथ 
२... सोता भोर लक्ष्मण हैं.।. जनस्थान की प्राचीन सुखद स्मृति में तोनों एक दूसरे से वातां 


` "छाप कर रहे हैं । इतने में उन्हें मरत भोर उनकी सेनाओं के वहाँ पहुँचने का समाचार 

[co ` मिलता है। भरत के साथ सुमन्त्र भोर केकेयी आदि हैं । सबकी उपस्थिति में भरत अपने 
अप्रज रामू के चरणों में राज्य-मार समपंण कर देते हैं ओर केकेयी को आज्ञा से राम 
अपना राज्यामिपेक स्वीकार करते है । 


ॐ. * प्रतिमा! के इतिवृत्त का रामायण के मूल बचत से भेद 


४ क सात भङ्गो में अहत प्रतिमानाटक का इतिवृत्त रामायण के मूल्वृत्त का नवीन कवि 
कल्पना-प्रसूत रूपान्तर दै । नास्चविदा को प्राचीन परम्परा के अनुसार नाटकझार को. 
जो यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने रस-भाव को दृष्टि से प्राचीन मूलवृत्त में यथासम्मव 

पःयेयत्तन कर सकता है, उसका पूरा उपयोग प्रतिमानाटक में किया गया दै । प्रतिमानाटक 
में महाकवि भास ने जो घटना चक्र रचा है वद रामायण के कथानक से श्न-श्न अंशों 
में नवीन दै :-- 
(१) प्रथम अङ्क कौ वर्क की घटना रामायण में नहों है। नाटक कवि की यह 
अपनी कल्पना है, जिसका उद्देश्य सीता भोर राम के मधुर गाहंस्थ्य का प्रकाशन है । 

- रामायण में राम के राज्यामिपेक में भरत के साथ uer कौ भी अनुपस्थित दिखाया _ 

|` ` 'गया है किन्तु प्रतिमा? में केवळ भरत अनुपस्थित रखे गये हें ओर शब्ुध्न को राज्याभिषेक 


` „¬ के समय अयोध्या में उपस्थित बताया गया है । 
ं (२) द्वितीय नङ में रृत्यु-शब्या पर पड़े दशरथ के सामने उनके स्वगे से आये 


SP पूव॑जों का जो दस्य है वह नाटककार को कश्पना है क्योंकि रामायण में, इसका कोई `| 


(०० ripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri&yaan Kosha - 
Ah ` 
कं 


im! 


io 


१० प्रस्तावना 


( ३ ) तृयीय erg की घटना नाटककार की एक मात्र नाटकीय कल्पना है d रामा यण 
में प्रतिमाग्रृह? की कोर भी चर्चा नहीं है। वस्तुतः तृतोय snp की प्रतिमाग्रृइ-सर्मन्थी 
करपना हो प्रतिमानाटक को जन्मभूमि है। ` t 


“(४ )'wm अङ्क में राम और रावण का जेसा मिलन वर्णित है उसका रामायण-में . ६. 
कोई भो निर्देश नहीं । यहाँ मारोचरूपी मायासूग के बदले 'काञ्जनपाश्च? सृग,को करुपना 
है और दिवंगत दशरथ के भड हे लिये इस सृग के अन्वेषण में राम को सीता के पास से 
_ जो हटाया गया है वह मी संवंथा एक नयी कलपना है । 

( ५ ) षष्ठ eng में सुमन्त्र का पुनः दण्डकारण्य में जाना और रावण के द्वारा सीता Mz 
पहरण की घटना से परिचित होना नाटककार की कल्पना है । रामायणं में इस प्रकार को" 7 
कोई वर्णन नहीं है। साथ ही साथ सुमन्त्र द्वारा वर्णित सीतापदरण के वृत्तान्त से दुःखित 
भरत का अपनी माता केकेयी को कोसना और कैकेयी का यह कहना कि चौदह दिन के 
वनवास के बदले चौदह वषे का वनवास सम्भ्रमवश उसके मुँह से न्रिकल पड़ा आदि, 
बातें प्रतिमानाटक को इतिवृत्त रचना की विशेषता हैं क्योंकि रामायण में इस प्रकार का«> 
कोई संकेत नहीं। रावणविजय के लिये भरत का सेना-समुद्योग मो नाटककार को हदः 
कश्पना हे जिसका रामायण में कोई उल्लेख नहीं है । 

(६ ) सप्तम अङ में राम के राज्याभिषेक का जनस्थान में होना, अयोध्या के नर- , 
नारियों का इस राज्याभिषेकोत्सव में सम्मिलित होना, विमौषण, सुग्रीव आदि का भी CU 
वहाँ विराजमान रहना और पुनः धूमधाम से राज्याभिषेक के किए सबका अयोध्या ज्ञाता 

आदि नाटककार की इतिवृत्त-करपना से सम्बद्ध है । इसका भौ रामायण में कोई 
निर्देश नहीं है। 


“तिमा? में चरितचित्रण ! रामायण की चरितवणेना से मिन्न' 


नाटककार भास ने (प्रतिमा? में जेता चरितचित्रण किया है उसी के भनुसार इति- 
वृत्त-रचना की दे । 'प्रतिमा? का चरितचित्रण प्रतिमा? के रस-माव का अनुसरण करता 
है। जहाँ 'प्रतिमा? में जो मुख्य रस-भाव विवक्षित है वह करुणरस है ओर श्सी के 
विविष प्रकार के परिपोष में प्रत्येक चरित विविधरूप में विकसित होतै हैं । 
राम का चरितचित्रण | हि , 
'प्रतिमा?-के राम रामायण के राम नहीं। रामायण के राम भपने पिता महाराजः ^ . 
दशरथ के सम्बन्ध में वह कोमल आव नहीं रखते जो 'प्रतिमा' के राम मे स्पष्ट झछकता , . 
f ड 
है d C कतिमा 3 am m) इमामि ig हीत Li: i bh Sm. a अपने जवात ` :dr 
सम्बन्ध में प्रसन्न होकर, यह कहते E uns 
>‘ a» 
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“वुनगमननिवृत्तिः पार्थिवस्यच तावत्‌ , मम पितृपरवेत्ता चाभावः स एव i 
: ` नवनुपतिविमशें नास्ति शङ्का प्रजानामथ च न fera ae आतरो मे॥(ए० ३१) 
' बहाँ-रामायण के राम का इस भवसर पर कुछ दूसरा दी रूप है :-- 
क `` ` - गुरुश्च राजा च पिता च वृद्धः क्रोधात्‌ प्रहर्षादृथ वापि कामात्‌। 
, यद्‌ व्यादिशेत! कार्यमवेच्य धम कस्तन्न ङुर्यादनुरांसद्वत्तिः ॥' 
( अयोध्याकाण्ड २१.५९ ) 
^ रामायण में राम को केकेयी पर कुछ क्रोध भोर- क्षोभ भी प्रकट करते वर्णित किया | 
TU गया है :-- 
मम प्रत्रजनादृद्य कृतकृत्या नुपात्मजा। | 
" सुतं भरतमब्यग्रमभिषेचयतां ततः ॥ * टॅ | 
मयि चीराजिनधरे जरामण्डल्घारिणि i | | 


. ˆ गतेऽरण्यं च केकेय्या भविष्यति मनःसुखम्‌ ॥ | 
प ( अयोष्याकाष्ड २२-१२, १३) ' 
किन्दु “प्रतिमा? (qo २८-२९ ) में राम को केकेयी के प्रवि क्रोभ-क्षोम-र हित | 
दिखाया गया है :-- 
"- रामः-_`"'अथ कुत उत्पन्नोऽय दोषः! 


« ८ कान्चुकोयः—स्वजनात्‌। 
* रामः--स्वजनादिति t इन्त, नास्ति प्रतीकारः ! 
` ` इारीरेऽरिः प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा। ^ 
कस्य स्वजनशब्दो मे छज्ज्ामुत्पादयिष्यति ॥ 
^ कान्चुकीयः--तत्र भवत्याः केकेय्याः 
रामः--किमम्बायाः ? तेन fü उदकण गुणेनात्र भवितव्यस्‌ । 
d कान्चुकीयः--कथमिव ? 
Us . रामः--अयतास्‌-- 
यस्याः शक्रसमो भर्ता मया पुत्रवती च या। 
3 फळे कस्मिन्‌ स्पृहा तस्या येनाकाच करिष्यति ॥ 
« रामायण के कवि ने राम को सीता के स्पृहा-विनोदन के लिए माया-सृग मारीच के 
ति भेजा है :-- Y 
» : * 'आर्यपुन्राभिरामोऽसौ सगो हरति मे मनः । 
हे . आनयेन॑ महाबाहो क्रीढाथ नो भविव्यति ॥ | 
अरण्यकाण्ड ४२, ९ ) 
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'यावद्‌ गच्छामि सौमित्रे ! सयमा नयितुं दुतम t ; 
| पश्य ळचमण ! चेदेहीं ue गतस्एद्दाम्‌ ॥ 
| (अरण्यकाण्ड ४३.४८ ) 
किन्तु प्रतिमा? के नाटककार ने राम को काञ्चन-पाइये सृग का पीछा करते चित्रित . n 
| करते हुए पितृभक्त पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया है ( ए० १३९-४०) = «» 
रावणः--कौसल्यामातः ! अलमतिमतोरथेन । न ते ( काञ्जनपार्थाः uu) ` 
साचुषदंश्यन्ते । | 
रामः--भगवन्‌ ! किं हिमवति प्रतिवसन्ति ? Rua 
रावण:--अथ किस । NOE या 
रामः--तेन हि पश्यतु भवान्‌- 
सौवर्णान्‌ वा स्ट॒गांस्तान्‌ मे हिमवान्‌ दुर्शयिष्यति। 
fat मदूबाणवेगेन फ्रौञ्जस्वं चा गमिष्यति ॥ 
रावण:--( स्वगतम्‌ ) अहो असह्यः खल्वस्यावलेपः । ( प्रकाशम्‌) अये विद्वः 
संपात इव इश्यते । कोसल्यामातः ! इदस्थमेव भवन्तं पूजयति हिमवान्‌! एष 
काञ्जनपाश्वः । 
रामः--भगदतो gitur । = E 
सीता-दिष्टया आयंपुत्रो वर्धते । - ड 
रामः्=न न-- 


तातस्यंतानि भाग्यानि यदि स्वयमिहागतः 
अहत्येष हि पूजायां ळचमणं ब्रहि मेथिलि !॥ 
सीता का चरितचित्रण 


प्रतिमा? की सीता वही नहीं जो 'रामायण? की सीता है। रामायण को सीवा तो . 
म.राज दशरथ को वनवास की भाझा के पाळन में राम को कुछ खरी-खोटी मी 
सुनाती दै :-- 


es 


m 
e 


“सान्ख्यमाना तु रामेण मेथिळी जनकात्मजा । "is 
. चतवासनिमित्तार्थ सर्तारमिदुसब्रवीत्‌॥। | 
"सा तसुत्तमसंविग्ना सीता विपुलवछसम्‌ । ^ 
प्रणयाच्चाभिमानाच्च परिचिक्षेप राघवस्‌॥ — * प 
कि स्वामन्यत चेदेहः पिता मे मिथिळाधिपः। Sy 
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प्रस्ताव ना P १३ 


स्वयं तु सार्या कोमारीं चिरमध्युपितां सतीम्‌ । 
nA SH इव मां राम परेभ्यो दातुमिच्छुसि॥ 
( भयोध्याकाण्ड ३०.१.७ ) 
किन्तु प्रतिमा? की सोता राम के राज्याभिषेक में न तो प्रसन्न हैऔर न वनगमन में 
"खिन्न । राम से सीता इतना दी कहती हैं :-- 


` (प्रियं से । सहाराज एव सहाराजः । आर्यपुन्न पवा यंपुत्रः i ( go २३) 

.. रामायण को सोता मायामृग के भाखेट के लिए निकले राम के पीछे लक्ष्मण को न 
5, जाते देख रक्ष्मण पर क्रुद्ध होती रै 
yet oett 

tee : “तसुवाच ततस्तत्र चुभिता जनकारमजा । 
सौमित्रे मित्ररूपेण आतस्स्वमसि शब्ुवत्‌ ॥ 
यस्त्वम॒स्यामवस्थायां भ्रातरं नाभिपयसे । 
. इच्छुसि स्वं विनश्यन्तं रामं ऊचमण gat ॥ 
up लोभात्त मत्कृते नूनं नानुगच्छुसि राघवम्‌ । . 
व्यसन ते प्रिय मन्ये स्नेहो भ्रातरि नास्ति ते ॥ 

4? ( अरण्यकाण्ड ४५०५-०७ ) | 
किन्तु “प्रतिमा? नाटक के कवि ने सोता के एस व्यक्तित्व का चित्रण करना भनुचित 
= समझकर मायामृग की घटना में लक्ष्मण को ही अनुपरिथत निर्दिष्ट कर दिया है । + 

कोसल्या का चरित-चित्रण 
रामायण में तो कौसण्या को केकेयो के दु््यंवद्दार पर क्षुब्ध चित्रित किया गया है और 
भरत पर मी दष्ट बताया गया है :— 
तथेव क्रोशतस्तस्य भरतस्य महारमनः। 
c2 कौसल्या शब्दमाज्ञाय सुमित्रां चेद्मब्रवीत्‌॥ 
. आगतः क्ररकार्यायाः केकेय्या भरतः सुतः 
तमहं द्रष्टुमिच्छामि भरतं दीघदर्शिनस ॥ 
भरतं अत्युवाचेदं कौसल्या भ्ठशदुःखिता । 
इदं ते राज्यकामस्य राज्यं प्राप्तमकण्टकम्‌ । 
i सम्प्राप्तं वत ककेय्या शीघे करेण कमणा ॥ 
> ` प्रस्थाप्य 'चीरवसनं पुन्नं मे वनवासिनम्‌ t 
यी क गुण तन्न पश्यति seca taret ॥ 
( अयोध्याकाण्ड ७५. ५-१३ ) | 
र à किन्तु प्रतिमा में कोसल्या का जो चरित है उसमें कहीं भो उसे राष्ट अथवा क्षुब्ध नहीं | 


| 
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'का कारण बताया है :— 
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कैकेयी का चरित-चित्रण 


प्रतिमा! में केकेयो का जो चरित्र चित्रित है वह एक उदात्त चरित्र दै । "प्रतिमा? E 
१६३-६६ ) में केकेयी राम के वनवास का वर इसंलिये माँगती है कि महाराज दशरथ को 
दिया गया ऋषि-शाप उसे इसके लिये प्रेरित करता है :-- 


मरतः-हन्त भोः ! सरवयुक्तानामिचवाकूणां मनस्विनाम्‌ i . 
वधूप्रधर्षणं प्राप्तं प्राप्यात्रभवतीं ^ वधूम्‌ ॥ 
केकेयी--( भात्मगतम्‌ ) भवतु । इृदानीं कालः कथयितुख्‌ । ( प्रकाशम्‌ ) जात ! 
रवं न जानासि महाराजस्य शापम्‌ । NY 
भरंतः--किं शप्तो महाराजः ? SR ट 
केकेयी -सुसन्त्र। आचचव विस्तरेण i . 
पुमन्व:--यदाज्ञापयति भवती । कुमार ! श्यताम्‌-पुरा खुगयां गतेन महा- ; 
राजेन कस्मिश्रित्सरसि कळ्शं पूरयमाणो वनगजञब्ृंहितानुकारि हढदुससुत्पन्नवनगज- xi 
शङ्कया शब्दवेधिना शरेण विपन्नचछुषो महषंश्रज्ञु भूंतो सुनितनयो हिंसितः। 
भरतः--हिंसित इति । शान्तं शान्तं पापम्‌ । ततस्ततः । fe 
'घुमन्त्र--ततस्तमेवं गतं veqr— 
तेनोक्त रुदितस्यान्ते सुनिना सत्यभाषिणा। | 
यथाऽहं भोस्त्वमप्येवं gusten, विपत्स्यसे ॥ इति । 
भरतः-रनन्विद कष्टं नाम । i 
. केकेयी--ज्ञात ! पुतन्निमित्तमपराधे मां निक्षिप्य पुत्रको रामो वनं प्रेषितः। न : 
खळ राञ्यळोभेन। कुपरिहरणीयो महर्षिशापः पुन्नविप्रवासं बिना न भवति i 
भरतः--अथ gd पृत्रविप्रवासे कथमहमरण्यं न प्रेषितः । स 
कैकेयी--जात ! मातुळकुले वत्तंमानस्य प्रकृतीभूतस्ते विप्रवासः । 
मरतः--अथ चतुदंशवर्षाणि किं कारणमवेक्षितानि । 
कैकेयी--जात ! चतुदृंश दिवसा इति वक्तुकामया पर्याकुल्हृदयया चतुदश 
चर्षाणि इत्युक्तम । ni 
भरतः--अस्ति पाण्डित्यं सम्यग्‌ विचार यितुम्र । अथ विदितमेतद्‌ गुरुजनस्य ? 
सुमन्‍्त्रः--कुमार ! बसिष्ठवामदेवप्रभ्तती नामनुसतं विदितञ्च i ; 
किन्तु रामायण के कवि ने कैकेयौ पर सन्देह-दृष्टि रखो है और उते दौ सभी भनधै 
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रत्युमापादितो राजा त्वया मे पापदडिनी । 
सुखं परिहृतं सो हाव्कुलेऽस्मिन्‌ कुलपांसनि ॥ 
. C भध्योध्याकाण्ड ७३.४-५ ) 
| सुमन्त्र का च रित्र-चित्रण 
रामायण में सुमन्त्र का जो चरित्र है उससे 'ufm के सुमन्त्र का चरित्र सवंथा 
iss : । रौमायण का सुमन्त्र - कैकेयी WC मुद्ध होकर उत्ते ममांन्तक वाक्य-बाणों से 
'ततो निर्धूय सहसा शिरो निःश्वस्य arat t 
Bs पाणिं पाणौ विनिष्पिष्य दन्तान्‌ कटकटाय्य च ॥ 
र छोचने कोपसंरक्ते चरण पूर्वोचितं sua i 
कोपाभिभूतः सहसा संतापमशुभं गतः ॥ 
मनः समीक्षमाणश्र सूतो दशरथस्य च। 
seque केकेय्या हृद्यं वाकशरेः शिते: ॥ 
चाकयवब्रेरनुपमेनिभिन्दन्निव  वाथुसेः । 
केकेय्याः सवमर्माणि सुमन्त्रः प्रत्यभाषत ॥ 
न ह्यकायंतमं किञ्चित्तव देवीह विद्यते । - 
: पतिध्नीं स्वामहं मन्ये कुळध्नीमपि 'चान्ततः ॥ 
E ` आश्चयंमिव पश्यामि यस्यास्ते वृत्तमीदशम्‌ । 
आचरन्स्या न विहता सद्यो भवति मेदिनी ॥ 
: | UN ` (अयोध्याकाण्ड ३५, १-६,१४ ) 
किन्तु (प्रतिमा? का सुमन्त्र सौम्यस्वमाव भौर शान्त व्यक्ति है जो देवदुर्विपाक पर 
मले हो कुद दो, कैकेयी पर नहीं। | 
c, | 'प्रतिमा' का रस | 
“प्रतिमा? रूपक का वह भेद है जिसे नाटक कहा जाता है । नाटक में रस-भाव को gl 
दृष्टि से चरित्र-चित्रण भौर शतिवृत्त-निमांण दोनों हुआ करते हैँ । “प्रतिमा” के "रस? के 
सम्बन्ध में मासनाटक के विचारशौळ विद्वानों में मतभेद Qa महामहोपाध्याय डॉक्टर 
गणपति शास्त्री के अनुसार प्रतिमा? का मुख्य रस बौररस है जिसे 'धर्मवीर रस? कहना 
चाहिये ओर 'प्रतिमा? में जो करुणरस की भमिव्यक्ति दै वह इसी 'धमंबीर? कौ अभिव्यक्ति 
का सङ्ग दै । किन्तु प्रोफेसर भुव की दृष्टि में ्रतिमा'का सुरूप अथवा अङ्गी रस करुण है। 
वस्तुतः रसामिव्यक्ति की दृष्टि से करुण रस ही 'प्रतिमा? का मुख्य रस है। प्रथम 
अङ्क ( qo २४ ) में सीता भोर राम का वरक के साथ मनोविनोद-- 
“झादर्श वल्कळानीव किमेते सूयरश्मयः। 


^ 
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और साथ ही साथ guo का क्रोध ( पृ० ३४ )-- 
| “यदि न सहसे राज्ञो मोह wg: स्पृश मा दया, 
| pu स्वजननिभ्टतः सर्वो$ष्येच gg: परिभूयते i 
i “अथ न रुचितं gu रवं मामहं कृत निश्चयो 
i युवतिरहितं कत्त यतश्‍छुलिंता चयस्‌॥ 
करुण रस का हो प्रादुर्भाव परिपोष का उपाय मात्र है 
द्वितीय erg तो करुण रस से भोतप्रोत दै दी । 
तृतीय eg (qo ७२ ) में भरत कौ स्वजन दर्शन को यहद उत्सुकता-- - 
पतितमिघ शिरः पितुः पादयोः खिह्यतेवास्मि राज्ञा ugenf , ` ७४ 
स्वरितसुपगता इव आतरः क्ळेदयन्तीच मामश्रुभिर्मातरः। 
सहद इति महानिति व्यायतश्चेति र्त्येरिवाहं स्तुतः सेवया 
| परिहसितमिवात्मनस्तन्न पश्यामि वेपं च भाषां च सौमिन्निणा t 
, [ सहृदय सामाजिक में जिस विचित्रता से करण रस का सन्नार करती दे वह अन्यत्र सुलभे 
| नहीं । 'प्रतिमाणृदद? में भरत का प्रतिमा-दशंन भोर कछाविनोद करुण रस की एक नयाँ 
| ही उद्‌भावना है । चतुर्थ अङ्कु में जो करुण का विराम है भोर पन्नम अह सें, जो रावण के. 


| चरित्र में विस्मयःभाव का प्रकाशन है वह सव सीतापदार की दुखद घटना में क्यंवसित 

| होकर करुण का ही परिपोषक बना दिखाई देता दै । 3 

| उत्तररामचरित का करुण काव्यव्यज्ञय करुण रस है किन्तु 'प्रतिमा? का करुण नाट्य- | 
व्यज्ञय करुण रस है । वेसे तो भवभूति ने भो उत्तररामचरित? को नाटकरूप में ही रचा है : 

` किन्तु वहाँ जो करुण की भवतारणा है बह कविता का कायं है। 'प्रतिमा? में करुण रस 
कविता द्वारा नहीं अपितु नाटक दारा अभिव्यक्त किया गया है। नाटक को मुख्य घटना _ 
'प्रतिमागृह” भर प्रतिमा-दशैन में मरत की उत्सुकता-जिसकी स्मृति नाटक के नामकरण 

में सुरक्षित रखी गयी है-विना काव्यमय करुण सन्दमों के ही करुण रस की उद्रमभूमि 

i बनी प्रतीत ger करती है । 

| प्रतिमा! का नायक 

प्रतिमा नाटक के आलोचक विद्वानों की दृष्टि में “राम? प्रतिमानाटक के नायक हैं । 

| डाक्टर गणपति शास्त्री का कहना है :-- 

| - 'In the Pratima, however, the central Rasa that rans through it, 

| is the Dharmavia mingled with Karuna Rasa-the Dharmavira mani- 

। festing itself in tlie enthusiasm displayed by tbe: hero ( Rama ) in 

| . ^ -eherishing the single thought of carrying out the Dharma i, e, falfilling v, 
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जिसका अभिप्राय यह है कि राम को नायक मान कर नाटककवि ने अपने नाटक में 
` ` wddi रस को पूणरूप से अभिव्यक्ति को है । किन्तु ऐसा छगता दे कि नाटककार को 
यहाँ करुणरस को हो अभिव्यक्ति अभिप्रत है ओर इस दृष्टि से भरत दौ इस नाटक 
- नायक रूप में चित्रित हे । XL 
न रामायण में मरत का जो उदात्त चरित्र है उसकी छाप "प्रतिमा? पर wá पढ़ी 
: दिखाई देती हे । यद्यपि इस नाटक के प्रथम जळू (qo ३७) में “मरत? का que नहीं 
. होता किन्तु राम की इस उक्ति अर्थात्‌--९ 
“ताते wgd मयि सस्यमवेडमाणे 


क सुञ्चानि-मातरि s स्वधनं इरन्त्यास्‌ d 
दोपेषु ums भरतं हनानि 
हे कोई किं रोषणाय रुचिरं त्रिषु पातकेछु॥' 


` में मरत के व्यक्तित्व का धुंबला मित्र सहृदय सामाजिकों को अन्तइंष्टि के आगे अवइय . 
` ` उपस्थित किया गया है । दूसरे अङ्क (९० ६४) में मी भरत को सद्ददय सामाजिक नहीं 
~ «5 देखते किन्तु राजा दशरथ की इस उक्ति अर्थात्‌ 
ह धातो रामः प्रियं तेऽस्तु त्यक्तोऽहमपि जीवितेः। 
१° हदिप्रमानीयतां पुत्रः पापं सफलमस्त्विति ॥? 
>. ^g मरत को प्रतीक्षा में उर्क अवशय हो उठते है । सहृदय सामाजिकों को उत्सुकता 
ल. . तीसरे भङ्ग में भरत को देखकर शान्त दो जाती दै । तीसरे ep (qo ७० ) में भरत का 
जो करुण चित्र सहृदय सामाजिक के सामने भाता दै वही अन्त तक नये-नये दृष्टिकोर्णो 
:* से दीखता चछा करता दै | gem के साथ भरत की जो उक्तिप्रत्युक्ति t— 
` _ sur fag को व्याधिः । 
V सूतः--हृद्यपरितापः खलु महान । 
(V >> मरतः-किमाहुस्त Wu । 
P सूतः--न wg मिषजस्तत्र निपुणाः । 
भरतः--किमाहारं spe शयनमपि । 
'सूतः--भूमौ निरशनः | 
भरतः--किमाशा स्यात्‌ 
सूतः-- दुवे । 
` ` भरतः-एफुरति हृदयं वादय रथस्‌ । 
` उसमें मरत का पिता के प्रति स्नेह शोक की एक तीन ब्यथा से झिपटा प्रतीत दो रहा है । 
' मरत का व्यक्तित्व पक शोकाकुछ मदापुरुष का व्यक्तित्व है और इस व्यक्तिख में तन्मय 
-— सामाजिक को इस नाटक के अन्य चरितों का व्यक्तित्व भी करुण-व्यक्तिस्व ही लगा ' 
E aU १५ Py = : 
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सुमन्त्र कौ यदद उक्ति (qo ८७ )-- 
सुमन्त्र-- इत इतो भवस्यः— 
इदं गुहं तत्‌ प्रतिमानुपस्य नः सुच्छूयो यस्य स हम्यंदुळभः 
अयन्त्रितेरप्रतिहारिकागतेचिना प्रणामं पथिकेरुपास्यते ॥ 
( प्रविइयावलोक्य ) : 


भवत्यः ! न खळु न खलु प्रवेष्टव्यम्‌-अयं हि. पतितः कोऽपि वयस्स्थ इव पार्थिवः 
देवकुछिकः-परशाङ्कामळं कतु गृह्यतां भरतो द्ययस्‌ ॥ 


राजा दशरथ को प्रतिमा-दशरथ सिद्ध करने के लिए नहीं अपितु भरत को करुण रस ड 


प्रतिमा सिद्ध करने के किए है। भरत का केकेयी के प्रति यह क्षोम ( go ९५ )- 
*अयशसि यदि लोभः की तयित्वा किमस्मान, किसु नृपफलतषः किं नरेन्द्रो न दद्यात्‌। 


. अथ तु नृपतिसातेत्येष छाब्दस्तवेशे, वदतु भवति! सत्यं किं तवायों न पुत्रः ॥ 


augu: भरत के शोक का ही एक प्रकाशन प्रकार है । 
चतुथं अङ्कु (go २०४) में भरत का व्यक्तित्व भरत के शब्दों में स्वयं प्रकाशित है :— 


“निश्वणश्र कृतष्नश्च प्राकृतः प्रियसाहसः 
अक्तिमानागतः कश्चित्‌ कथं तिष्ठतु यात्विति ॥! 


छठे भङ्क (qo १५५ ) मे भरत की यद्द उक्ति 


सरतः--तात | अपि इष्टस्स्वया लोकाविष्क्ृतपितुस्नेहः। अपि दष्टं द्विघाभूतमरुन्धः *” 


ती चारित्रम्‌ । अपि इष्टं त्वया निष्कारणावहितवनवासं lura । 


, भरत के करुण महान्‌ व्यक्तित्व को ओर भो स्पष्टतया प्रकट कर देती है । भरत का कैकेयी 


से यह कहना ( पू० १६६ )— : 
अरतः-अनुयुहीतोऽस्मि ! आएच्छाग्यन्नमवतीम्‌ । अथेवाहमार्यस्य साहाय्याथ 
कृत्स्नं राजमण्डळमद्योजयासि । अयसिदानीं-- 
वेलामिमां मत्तगजान्धकारां करोमि सेन्योघनिवेशनदास्‌ । 
वळस्तरद्विश्च नयामि तुएयं ग्लानि समद्रे सह रावणेन ॥ 
जो रामायण में असम्भव है, भरत की कत्तंब्यनिष्ट को तो सूचना देता हो है किन्तु साथ हो 
साथ भरत के करुण व्यक्तित्व को भी झलका जाता है । 
सप्तम SH (० १७७) में सहृदय सामाजिक भरत को भवशय प्रसन्न देखते हे-- - 
भरतः-- आय ! अभिवादये भरतो5हमस्मि t 
रामः-णुह्मेदि वत्स ! इचवाकुकुमार ! स्वस्ति, आयुष्मान्‌ भव । 


WW: असारय कवाटपुटप्रमाण- va 
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उन्नामयाननसिदं शर दिन्दुकढपं 
प्रह्मादय व्यसनदग्धमिदं शरीरस्‌ ॥ 
भअरतः--अज्नुसुहीतोऽस्सि । आये | अभिवादये, स रतोऽहम स्मि । 
सीता-आर्यपुत्रेण चिरल्तञ्चारी सव । ० 
भरतः--अनुगुद्दीतो5स्मि । आयं ! अभिवादये i 
` लक्ष्मणः*-एह्येहि atu ! दोर्घायुभव । परिष्वजस्व गाढम्‌ । 
भरतः--अनुग्रहीतो5स्मि । आर्य {`प्रतिगृह्यतां राज्यभारः 
किन्तुं मरत की यद प्रसन्नता करुणा की ही प्रसन्नता दे । नाटक को सुखान्त दोना चाहिये | 


p अरत की करुणा यथपि du रहो दै तथापि qq करुणा दी दै । 


ग्रांतमा' आर अभिज्ञानशाङुन्तर 


मासकृत “प्रतिम? को मधुर कल्पना ने महाकवि कालिदास को कम प्रभावित नहीं 
(किया । “तिमा” के"प्रथम अङ्क में वस्कलाबृता सीता के सम्बन्ध में अवदातिक्षा को जो 


— sf दै:— 


5 
| 


|: 


*afzfst ! सवंशो भनीय qud नाम! (qo १२ ) 
«dat भावना अमिशानशाकुन्तल में कालिदाप्त को शस स्मरणीय उक्ति कौ प्रेरणा हैः— 


धसरसिज्ममनुविद्ध शवलेनापि रम्यं, मलिनमपि ` हिमांशोळचम ww तनोति। 
डयमघिकमनोज्ञा वश्कलेनापि तन्वी, किमिव हि मघुराणां मण्डनं «udis ॥ 
(अभिज्ञानशाकुन्तल १.१७ ) 
“प्रतिमा? के warp अङ्क ( पृ० १२७ ) में पेड़-पौर्धों को पानी से पटाती सोता का जो. 
सुन्द्र चित्र है-- 
e योऽस्याः करः श्राम्यति दपणेऽपि स नेति खेद कळशं वहन्स्याः 
` कष्टं चनं खो जनसोकुमाय समं छताभिः कठिनोकरोति t 


. उसी के आधार पर सम्मवतः मद्दाकवि कालिदास ने शकुन्तछा का यद चित्र खींचा है :-- 


gd किलाव्याजमनोहरं वपुः तपःक्षमं साधयितुं य इच्छुति। 
प्रवं स नीछोत्पछपन्रधारया समिल्लतां छेत्त॒स्षिष्यं वस्यति t 
( भभिश्ञानशाङुम्तल १, १७ ) 
` errat के पञ्चम अङ्क (go १३८) को यह मधुर करपना-- 
` आपच्छ पुत्रकृतकान्‌ हरिणान्‌ दुमांश्च, विन्ध्यं चन तव सखोदंयिता छताश्च।? 
अमिश्चानञ्चाकुन्तळ की इस कपना में अपने पूर्ण माधुयं में उमर उठी है-- 


| वं पातु न प्रथमं व्यवस्यति जळं युष्मास्वपीतेषु या 
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EL प्रस्तावना 
आदे वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवस्युत्सवः 
सेयं याति शकुन्तला पतिगृद् सच रनुज्ञायताम i 
( अभिज्ञान शाकुन्तल v. €) 


प्रतिमा? के सप्तम sg ( पृ० १७३ ) में राम की सीता के प्रति qq उक्ति :— " 


अप्युपल्भ्यते5स्य सप्तपणेस्याधस्ताव शुक्ळवाससं भरतं दष्टवा 'परित्रस्त स्टू 
यूथमासीत्‌।' ” 
अभिज्ञान शाकुन्तल के पञ्चम अङ्क में शकुन्तळा की दुष्यन्त के प्रति इस उक्ति में झल 
रद्दी है :— ` ॐ 
3 


'नन्वेकस्मिन्‌ दिवसे नवमालिकामण्डपे नलिनीपत्रभाजनगतसुदकं तव हस्ते 
सन्निद्वितमासीव ।'“तत्क्षणे स मे पुत्रकृतको दीर्घापाङ्गो नाम uq उपः 
स्थितः। स्वयाड्यं तात्रत्‌ प्रथमं पिबस्विश्यन्ुुकम्पितोपच्छुन्द्त उदुकेन। न पुन- 
स्तेऽपरिचयाद्धस्ताभ्याक्ञसुपयतः । पश्चात्तस्मिन्नेव सया गृहीते सलिलेऽनेन कृतः 
पणय! । तदा त्वमित्यं sgfüdisfa-ud: सगन्धेषु विश्वसिति । द्वावष्यारण्य- 
काविति v a 

ऐसा लगता है कि मास को रेखा-रचना को कालिदास की कविप्रतिभा ur 


उन्मीलित कर देती ऐ कि देखने वाळे चित्र देखने में हो मुग्ध हो जाते हैं भोर उसके. 
पूर्वरूप को देखना नद्दो चाहते । : र 


» 
रेन 


प्रतिमा और उत्तररामचरित 


प्रतिमा? की 'प्रतिमा-कर्पना? ने उत्तररामचरित की 'चित्र-वोथी? की कल्पना को _ . 
भी प्रभावित किया है। यद्यपि उत्तररामचरित की 'चित्रवीथो?-कल्पना संस्कृत काव्य- 
साहित्य में एक अद्भुत कल्पना है भोर ऐसी करुपना है जो चित्र और काब्यकला दोनो के 
गठवन्धन को एक अभूतपूव कल्पना है किन्तु इसकी सृष्टि मास की 'प्रतिमाः-करुपना के 

“कारण ही संभवतः हुईं दै । यथपि उत्तररामचरित कौ 'चित्रवीयी? की यहद सुन्दरता :-- 

- “अयं तावद्वापपस्चुटित इच सुक्तामणिसरो, विसपंत्धारामिळुंठति घरणी जजर॒कणः t 
निरुद्धोऽप्यावेगः स्फुरदधरनासापुटत्या, परेषामुन्नेयो भबति चिरमाध्मातहृदयः t 

| : ( उत्तररामचरित १. २९ ) 
प्रतिमा? में कहीं नहीं, और हो मो नहीं सकती, क्योंकि आंसू का अंकन संगीत और 

चित्र तथा काव्य की कलायें ही कर सकती ऐ--मूतिकळा नहीं, किन्तु तब मी तिमा? » 
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ध्रतिमा में अरङ्कार-योजना 
प्रतिमा? में अलङ्कार-योजना की वद्दी विशेषता है जो मास के 'स्वप्नवासवदत्तम्‌? 
किंवा 'अविमारक' आदि में दिखाई देती है। भास का परमप्रिय अलङ्कारं “उपमा? अछङ्कार 
& है । कालिदास तो उपमा के प्रयोग और उपयोग में सिद्धइस्त प्रसिद्ध हो हैं," किन्तु भास 
क्षी उपमा? भी अपनी स्वामाविकता और प्रभावमयता का प्रदर्शन किया ही करती है । 
“प्रतिमा? के प्रथम eng ( ए. ४१) लक्ष्मण, की qq उक्ति :— 
'भ्रबुचरति शशाङ्कं राइदोषेऽपि तारा, पतति च वनडे याति भूमि छता च। 
, त्यज्ति न च करेणुः पष्टलग्नं daten, जतु चरतु धर्म भतृंनाथा हि नायः ॥! 
(7 `" ` 'भर्थोन्तरन्यास’ के सदुपयोग का एक दृष्टान्त अवश्य है, किन्तु इसमें भौ 'उपमानो- 
पमैयभाव” का ही सौन्दर्य छिपा sem रहा दै । यह 'अथांन्तरन्यास' नौरस नहीं 
अपितु सरसं है । : 
(प्रतिमा? के तृतीय eng ( प. ८४ ) में मरत को इस उक्तिः-- 
धअयोध्यामटदीसूतां पिन्ना आत्रा च वर्जिताम्‌ t 
पिपासात्तो$दुधावामि क्षीणतोयां नदीमिव 
में (उपमा? की जों योजना है उसमें मरत की विकर मन:स्थिति का दर्शन स्पष्ट हो रहा है I 
` मास को 'उत्प्रक्षा! भी 'प्रतिमा! में बड़ी प्रभावपूर्णे बन पड़ी है । द्वितीय eng (र. ४७) 
[राज दशरथ के इस वर्णन :_ : 
po मेरश्वळल्रिव युगक्षय सल्षिकर्प शोपं ufus महोदुधिरप्रमेयः । 

: सूयः पतत्षिव च मण्डछमात्रछधयः शोकादू vct शिथिलदेहमतिनरेन्रः ॥ 
में जो 'उत्पेक्षाः है, उसमें महराज दशरथ भोर उनके पुत्रशोक-दोनों की महानता. 
और गम्मौरता का स्पष्ट महन प्रतीत हो रदा है । 

=~ “प्रतिमा! के प्रथम eng (६. ४३) में भास ने 'वर्कल? पर यह रूपक-रचना कौ है: :-- 
“तपः्ंग्रामकदचं नियमद्विरदा्कशः । 
खली नमिन्द्रियाश्वाना quia wea 
किन्तु इसको सुन्दरता इसलिये आकर्षक है कि इसके पहले (पृ. २४ में ) भास ने 
“वर्कछ' को 'ससन्देइ? अलङ्कार से eem कर दिया है :-- र 
“आदे वद्कळानीव किमेते सूयरश्मयः । 
हसितेन परिज्ञातं क्रीडेयं नियमस्पद्दा t 
* राम के लिये 'वस्कन' पहले तो मनोविनोद का साधन बना ओर बाद में ही 'तपः- 
- -संग्रामकवच? आदि रूप में निखरा । SR चरित-चित्रण में मो साधन ऐ--यद यहाँ 
स्पष्ट प्रतीत हो रदा है । 
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महाकवि WIS 
eS 
काल-नणय 5 
भारत के साहित्यिक इतिहास की सबसे वढ़ी-कठिनाई कवियों और काव्यप्रकृतियो का 


काल-निणय है। महाकवि कालिदास भारत के कविसञ्राट्‌ हैं किन्तु भमी तक इनके भी 
युग के सम्बन्ध में मतभेद चल ही रहे हैं। महाकवि कालिदास ने. 'भास? का आदरः 


< be 
पूर्वक स्मरण किया हे । कालिदास के पहले भास की नाटक-कृतियों का बोलवाला अवश्य. + 


रहा होगा । अन्यथा कालिदास को भास की स्मृति क्याँकर धो पाती! किन्तु तय भी 
भास के काल-निरूपण में एक का मत दूसरे से नहीं मिलता i 


भास का समय भिन्न-भिन्न विद्वान्‌ भिन्न-भिन्न मानते आ रहे हे->म० qo गणपति . 


शास्त्री, o म० हरप्रसाद शाखी आदि विद्वानों की दृष्टि से मास का समय यदि ६००-^ 
४०० ३० पूर्व का होना चाहिये तो म० म० डाक्टर काणे, प्र० म० रामावतार शर्मा आदि 

विद्वानों के मत में इसा की ९ वीं १० वीं शताब्दी । डाक्टर काशीप्रसाद जायसवाल, 

प्रिंसिपल श्रव आदि ऐतिद्यविद्‌ भास को यदि २ री-१ ळी शताब्दी पूव का सिद्ध करना 

चाहते हैं तो डाक्टर वानेंट, प्रोफेसर देवधर आदि विद्वानू शंसा की ७वीं शताब्दी का. 

भास को शसा की २ री, ३ री, ४ थी, ५ वीं और छठी (शताब्दी में स्थान देने वालों का 

भो अपना-अपना मत ओर भपना-भपना दळ है। तात्प यही दै कि भास के युग के 

अनिणंय में जितना संदेह नहीं उतना निर्णय में है। 


भास का काळ-निणंय तभी संभव है जब कौटिल्य, शुद्रक, कालिदास भोव अश्वघोष 
का कारनिणेय निःसन्दिग्ध हो जाय । ६ ठो-७ वीं शताब्दी के वाद तो मास को रखी qt 
नहीं जा सकता, क्योंकि महाकवि वाण के द्वारा भाल और भास नाटकचक्र, मास नाटंक 
को विशेषता आदि के निर्देश एक समस्या मन जायेंगे । कालिदास के पहले मास का होना 
अनिवायेह्प से आवश्यक है, क्योंकि कालिदास ने आस का नामोल्लेख किया है जिसका. 
कारण है कालिदास qd भास की sempre की प्रसिद्धि । 

नाय्य-रचना की दृष्टि से भास का समय कालिदास से यहुत पहले का होना 
चाहिये । नास को नाटक-कृतियों पर भरतकत्त नाय्यञ्चा का प्रमाव!नहीं दिखाई देवा 
किन्तु कालिदास की नाटक-कृतिया भरतमुनि की नाय्य-परभ्परा में भा जाती है । 


म० म० गणपति शाखी ने भास की नाटक-रचना पर भगवान्‌ पाणिनि द्वारा निर्दिष्ट — 


CENT के संदाय के अमा का अनुज (तारे oA पू मैः 


^ 


4 
: 


g 


E 
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E: उसुके आवार परः मात को इस्वी पूर्व का ही महाकवि मानना अनिवाये हो जाता है। 
CCO. 
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न भो दो, क्योकि अष्टाध्यायी पर मासक्ृनत प्रयोगों को कोई छाप नहों दिखाई देती, तब 
भो इतना तो माना जा सकता दै कि मास के नाटक भरतमुनिकृत नाव्यशाल को « मर्यादा 


से पहले कौ नाय्य मर्यादा का अनुस्रग करते हैं। , 
मास को भगवान्‌ बुद्ध का पूवंवती मानना, जेसा कि wo Wo गणपति झाली का 


कइना है, टीक नहीं जैंचता, क्योंकि मास के नाटकों में 'शाक्यश्रमणक!, “नञा अमणिका? 
आदि-आदि भ्रयोग बहुधा आये हैं । 

मास के नाटकों में जिस सामाजिक परिस्थिति का चित्रण दै वह कालिदास के नाटकों 
में चित्रित सामाजिक परिस्थिति से पर्याप्त रूप से प्राचीन है। "प्रतिमा? नाटक में 
प्रत्तिमागृह की प्राङ्गणभूमि में 'वालुका? ( बाल, ) का छॉटना जो वर्णित है उसके आधार 
पर म० o हरप्रसाद rebar अनुमान है कि मास ५-वीं शताब्दी ३० qd के रहे 
होंगे क्योंकि आपस्तम्ब ( ६०० do पूर्व ) ने ही 'वालुकास्तरण? का उल्लेख किया है और 
किसी गृह्मपृत्रकार ने नहीं । मास के “अविमारक' में जिस प्रकार के वेवाहिक सम्मन्ध 


— ,का निर्देश है उते अनुस्मृति युग में अवेध माना गया है। इसके आधार पर मो WIS का 


«युग मनुस्मृति ( २ री झताब्दो ३० पूवं ) का qdadt सिद्ध किया जाता 8 
भास के नाटकों में बोद्ध ओर जेन धम के भ्रति कोई सद्भावना का भाय नहीं दिखाई 
देता, प्रत्युत जो मी धार्मिक आदश प्रस्तुत झिया गया दै वह वैदिक धमं का हो आदशे 
है--मास को प्राचीनता में यह मी एक प्रमाण द्दै। - के 
मास के नाटकों में प्रतिविम्बित सामाजिक SS कौटिलीय ह की jos 
भूमि-सा लाता है । अर्थशाख में मदिरा-गुद ओर उसके राजकोय संरक्षण का SO 
nr काळ (अङ्क ४ प्रवेशक) की इन पंक्तियों में स्पष्टतया निर्दिष्ट है।:-- 


गाश्नतेवक- के इदानीमेषोऽत्र राजमार्ग गात्रसेवक ! यात्रसेवक ! इति a 
शब्दापयति | पानागाराक्िष्क्ान्तो इृष्टो$ईस्मि मम श्वशुरेण सुरुएन । असतमज्ञ 
चुदमरिचळवणखूपितो मांसखण्डो सुखे ्रक्षिप्तश्च। स्नुषा रज्यति पीता यदि । 

श्रश्रननु दण्डोच्यता भवति । 

' wear: सुराभिमंत्ता धन्याः सुराभिरचुलिप्ताः । 

घन्याः सुराभिः स्नाता धन्याः सुरामिः संज्ञापिताः ॥ 

अर्थश्ञाख में, बड़े-बड़े नगरों में किन्दीं विशेष अवसरों पर नागरिकों के रात्रि-ञ्रमण 
के प्रतिवन्ध (.कफ्यू.) का जो सङ्केत दै और उसके लिए तूयेवादन के द्वारा सबको सूचित 
acr का जो विधान दै उसका चित्र मास के नाटक raw! में स्पष्ट चित्रित है: 

विदूषक-भो चयस्य ! कः काळ कृतपरिघोपणतया निःसम्पाता राजमार्गाः i 

दौरिल्य अर्भश्याख और मासनास्क-चक्र में समप्तामयिक जीवन का जो चित्र है 
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कालिदास के पू्ववर्तों भास को आज-कल उपलब्ध नाटकचक्र को कृति से सम्वद्ध अथवा 
असम्बद्ध सिद्ध करने के भी अनेकानेक प्रयत्न किये जा चुके हें । किन्तु इतना निश्चित 
है कि आल्क्वारिकों द्वारा नामम्रइण के साथ उर्दूत 'स्वप्नदासवदत्त' यदि माप्तक्ृत है 
तो भन्य उपळञ्व १२ नारक मी मासकृत हो एोने चाहियें। मास की कृति के रूप में 
प्रसिद्ध 'स्वप्नवासवद'त्त' आदि तेरो नाटक एक प्रतिमाशाछी नाटक कति की रचनायें हैं 
न कि किसी प्राचीन नाटक-मण्डलो के द्वारा अभिनय के- लिये संग्रहीत रूपक-वस्तु्े। 
डाक्टर विंटरनिट्ज का इसौलिये कहना है :-- ^ 

*Plays like wg, पात्नरात्र ४00 बालचरित, to say nothing of such, 
works as the स्वप्तवासवदत्त and 'प्रतिश्चायोगन्धरायण ०८ भविमारक are original 
works and cannot by any stretch ofthe term be designated as. 
‘om pilations,’ 


भास की शेली : 


भास की शेळी संस्कृत नाटक की आदशंरैळी कहना चाहिये। नाव्याचार्यों ने जिसे 
“आरती पृत्ति? कहा दै उसमें आधुनिक नाव्य-मर्यादा का Dialogue (कथनोपकधल अथवा 
संवाद ) अन्तभू त प्रतीत होता है। भास के नाटकों की जो "मारती बृत्ति’ है वह दूसरे 
संस्कृत नाटकों में दुलेभ है । म० म० गणपति शाख्जी का कहना है:-- 

“The superior excellence of sentences which are not subject 
to ihe restrictions of verification is everywhere to be observéd 
in these Rupakas, It really surpasses in grandeur, the style of 
other works and is incomparable, अर्थात्‌ सास के नाटकचक्र में वाक््य-योजना 
कौ जो विशेषतायें हैं उनका अनुकरण नहीं दो सकता और न उन्हें अन्यत्र पाया ही sarà! 

आस को भाषा बोळचाळ की संस्कृत भाषा है। भास की माषा कौ स्वामाविकता 
कालिदास कौ माषा में नहीं। मास को भाषा पहाड़ी निझंरिणी-सी स्वच्छन्द होते हुए सरल 
है किन्तु कालिदास की भाषा गङ्गा को भारा-सो संयत और सुन्दर है । 

भास ने अपने नाटकों में चरितों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया है। कालिदास 
के नाटकों में काब्यात्मकता की सुन्दरता स्थान-स्थान पर मिलती है किन्तु भास के नाटक 
नाटकौयता से पूर्ण हैं। भास को भारती-बृत्ति--संवाद-रचना--का भट्वितीय कलाकार 
कहना कोर भत्युक्ति नहों होगो । भास को शेळी के सम्बन्ध में यह डक्तिः-- 


*He is terse and sparse in his expression, He tells us more bythe ^ 
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of silence अर्थात्‌ “मास कौ शब्दार्थ-योजना अभिव्य्जना ते ओतप्रोत है? सर्वया युक्तिः 
युक्त है प्रत्येक रसःमाव के अनुकूल, देश ओर काळ के अनुसार भास की भाषा का प्रवाह 
देखते ही बनता दै । गक 


भास की रस-योजना ` 
SITSERS में 'रस? को नाट्य और काब्य की आत्मा कहा गया है। भास की 
जाटक-कृतियों में रसरूपी आत्मतत्व सर्वत्र झलकता दै। भास की रचना एक रसा- 
विष्टदय कवि की रचना है और इसीज्यि उसमें शब्द-ग्राम, अर्थ-साथ उक्ति 
बेखरी, करपना-वे चित्य समी के समी स्वमावतः खिचे चले आये हैं । भास को वीर, 
वात्सल्य, हास्य, अदभुत, CA और करुणरस पर अधिकार QI मास की शन्गार 
रस की भी नूस्य-कृतियों हैं, जिनमें रति अथवा प्रेम का भाव अत्यन्त उत्कृष्ट रूप का 


` अभिव्यक्त gare 


, भास को रस बोजना में अलङ्कार कहीं मो बाधक नहीं प्रतीत दोते। उपमा, SUI, 
रूपक ओर अर्थान्तरन्यास-इन कत्तिपय भछङ्कारों कौ योजना भास कौ रससिद्ध 
रचनाओं की एक सुन्दरता है । कालिदास ने भास की नाटक-कृतियों की शाला 
में अळङ्कार-यीजना का अध्ययन किया है । कालिदास की अलड्कार-योजना की सुन्दरता 
का बहुत कुछ श्रेय इस दिशा में मास के मागेप्रदशंन को है। डाक्टर ए. वी. कीय की 
qq उक्तिः 

His practical appreciation of the merits of the dramatist 
( Bhass ) with whose established fame his ( Kalidasa’s ) nascent 
genius bad to contend, अर्थात कालिदास ने मास की विशेषताओं का अपने में 
आधान किया है क्योंकि कालिदास की उदीयमान कविःप्रतिभा को भास की चमकती प्रतिमा 


का सामना करना पड़ा दै? कोई अत्युक्ति नहीं । 


भास का प्रकृतिवर्णन 
भास का प्रकृति-निरोक्षण सूक्ष्म और व्यापक दोनों दे । सूक्ष्म इसलिये हैँ कि 
प्रत्येक दृश्य केवळ रेखानिवेश के रूप में नहीं अपितु पूर्ण चित्र के रूप में अङ्कित हुए हैं 
और ब्यापक इसलिये कि भास की नाटककृति्यो में प्रकृति के अनेक दृश्य एक के वाद 
शक आया-जाया करते हैं । 'स्वप्नवासवदत्त' ( १. १६ ) में सायंकाळ का यह चित्रण :— 
खग वासोपेताः सलिछमवगाडो सुनिजनः 
प्रदीप्तो$र्नर्भाति प्रविचरति धूमो सुनिवनस्‌ । 
e परिभ्रशे दूराद्वविरपि च संशि्किरणो 


^ 


समाहता स्तशिख 
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२६ प्रताचना 


जितना स्वाभाविक है उतना ही सुन्दर भोर सरस भी दै। ड 
काळिदास की कृतियों में प्रकृति ओर मानव का जो घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित दिखायी 
देता है.और प्रकृति के दृश्य मानव-हृदय के प्रति सान्त्वना ओर समवेदना के सार्वो 
से जो भोत-प्रोत लगते हैं उन सब कां qug मास की नाव्य-कृतियाँ हें WI ने अपने 
नारक में अविमारक के वियोग-दुःख में निदाध को संतप्त चित्रित किया दे :-< 
'अत्युष्णा ज्वरितेव भास्करक्रे रापीतेसारा मही 
यच्मात्ता इव पादपाः प्रसुपितच्छाया दवाग्न्याश्रयात्‌ t 
विक्रोशन्ध्य वशा दिवोषच्छितगुहाव्याचताननाः पवता 
छोको5यं रविपाकनए्हृदयः संयाति मुच्छामिव ॥? (अविमारक v.v) 


इसी प्रकार 'अविमारक? की प्रसन्नता में प्रकृति भी प्रसन्नता से फूछी नहीं समाती :-- * ` 
व्यासष््सूयेतिळको विततोडुमाळो नष्टातपो खुदुमनो हरशीतवातः 


संलीनकासुकजनः प्रविकीणशूरो वेपान्तरं रचयतीव अनुप्यलोकः ॥' : 
( अविमारक २० १३ ); 


कालिदास ने आकाशमागे से -इन्द्र-रथ पर चलते हुए महाराज दुष्यन्त के द्वारा 
देखे गये भूखोक के इश्य का जो सच्चा और स्वाभाविक चित्र उपस्थित किया दै :-- 
'शछानामवरोहतीव शिखरादुन्मज्जतां मेदिनी 
पर्णाभ्यन्तरळीनतां विजहति स्कन्धोदयात्‌ पादपाः । 
संतानस्तनु भावन्सछिळा व्यक्ति भजन्त्यापगा 
केनाप्युरिच्मपतेव पश्य सुवनं मश्पाश्वमानीय ते ॥' ( शाकुन्तल ७.८ ) 


उसकी रेखा भास के अविमारक ( ४.११ ) में ही बन चुकी है :-- 
'डेळेन्द्राः कळभोपमा जळघयः क्रीडातटाकोपमा ^ 
वृक्षा: शोवलसन्निभाः चितितलं प्रच्छुत्ननिस्नस्थळन i 
सीसन्ता ga निम्नगाः सुविपुलाः सोधाश्च बिन्दूपमा 
इष्ट वक्तसिवावभाति सकल संचि्रूपं जगत्‌ ॥? 


महाकवि कालिदास के भभिशानश्ाकुन्तळ ( १.९ ) में द्रुतगतियामौ रथ पर आरढ 
दुष्यन्त के द्वारा देखे गये प्राकृतिक इइ्यो का यहद वर्णन :-- 


यदालोके सूचमं घन्नति सहसा तद्विपुलतां 

«aW विच्छिन्नं भवति कृतसंधानमिव wu 

प्रकृत्या यद्वक्रं तदपि समरेखं नयनयो £ 
* न मे qu किञ्चित्‌ णमपि न पाश्वे ursa, U^ 
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प्रस्तावना २७- 


अपनी स्वाभाविकता में जितना सुन्दर है उतना दी भास के प्रतिमानाटक (५. ७१) में 
तीब्रगामी रथ पर आरूढ़ भरत के द्वारा देखे गये प्राकृतिक इश्यों का यह वर्णन भी स्वमाव-- 
मनोहर है :-- . 
“दुमा धावन्तीव द्रुतरथगतिक्षीणविषया > 
नदीवोद्‌वृत्तार्वुनिपतति सही नेमिविवरे i 
अरव्य क्तिनंशां स्थितमिव जवाच्चक्रवल्यं 
कह. रजश्चाश्चोद्धूतं पतति पुरतो नानुपतति ॥' 
` ^) भास$त रात्रि-वर्णन और संतमस-वण॑न वास्तविकता ओर कात्मकता का बड़ा सुंदर 
$^ संमिश्रण है । भास ने 'अविमारक! ( २. १२ ) में 'सांध्यवेला? का जो चित्र खींचा है :— 
(पूर्चा तु काष्ठा तिमिरानुङिप्ता सन्ध्यारुणा भाति च fara t 
द्विधा चिभक्तान्तरमन्तरित्तं यास्यर्धनारीश्वररूपशोभाम्‌ ॥ 
` वह संस्कृत कौव्य-साहित्य में अपनी स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति में अनुपम है । 


भास की प्रमुख विशेषता 


मास को अधिकार नाटय-कछा पर है। नाट्य-कछा का चरितचित्रण-कला अत्यन्तः 

आवश्यक अन्ग है। यदद चरितचित्रण-कला भास की सबसे वड़ो विशेषता है। भास के. 

«X नाटकों में क्या देव और क्या मनुष्य समो उपस्थित है। सबका चित्रण भास ने किया है 
ओर इस eg से किया दै जिसमें सहृदय सामाजिक उन्हें अनायास अपना सके । 


मास का चरितःचित्रण मनोत्रेशानिक है । मानवहृदय के अन्तद्वन्द्र के चित्रण में मास: 
सिद्धहस्त हैं । मांस ने प्रायः २३० चरित अपनी नाटय छृतियो में चित्रित किये हैं । 
मद्दाकवि बाण को भास की 'अनेकःचरित चित्रण aer! का स्मरण है :-- 

१सूत्रधारकृतारम्मेर्नाउङेवंहुभूमिकेः । सपताकेयं शो लेभे आसो देवऊुळेरिव ॥! 

` आस को कल्पना द्वारा उद्धावित प्रत्येक चरित का अपना अपना व्यक्तित्व है। क्या 

छोटे और क्या बड़े समी प्रकार के चरित इस प्रकार चित्रिन्न हैं कि उन्हें पृथकपृथक्‌ 
देखना सरल है। | 

मास का 'प्रतिमानाटक' मास कौ चरितचित्रणकला का एक Spp निदशंन हे । प्रतिमा? 
में चित्रित राम भोर सोता आदि के चित्र में सहृदय सामाजिक अनायास तन्मय हो 
सकता है । काडिदास और वाण द्वारा उद्भावित चरितों की कल्पनाशक्ति, अवभूति द्वारा 
चित्रित चरितों की भावुकता और शूद्॒क की प्रतिमा से प्रसूत चरितों कौ स्वाभाविकता-- 
a शन सबको विशेषतायें भास के चरितःचित्रण में घुळी-मिळी हे किन्तु तव भी भास बा ' 
s “चित्रण भासं का हो चरित-चित्रण है। | : 
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-२८ भ्रस्तावना 


भास के नाटक-चक्र की कुछ विशेषतायें 


भास की कृति के रूप में प्रसिद्ध नाटक चक में कई एक ऐसी विशेषताएँ देखी गई हें 
जो अन्य 'नाटककारों की कृतियों में नहीं के वरावर हें ओर जिनके आधार पर यहद भो 
अमाणित होता है कि नाटक-चक्र एक नाटककार को रचना ऐ । विशेषताओं में कतिपय 
-सुख्य विशेषताये निम्न हैं :— ४ 


(क) नाव्य-रचना-सम्बेन्धी समानता 


. आस के नाटक-चक्र में प्रत्येक नाटक 'नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः’ इस निर्देश से _ 


प्रारम्भ होता है जव कि कालिदास आदि के नाटका में सूत्रधार के नान्दौपाठ के बाद 
'नान्यन्ते*-यद्द निर्देश रहा करता है । 


भास अपने नाटकों के प्रारम्भ को स्थापना? इस पारिभाषिक शब्द से सूचित किया 


-करते हें जब कि अन्य नाटककार अपने नाटकों के प्रारम्म को 'प्रस्तावना? कहा करते हैं । 
भास के नाटकों की "स्थापना? में नाटक अथवा नाटककार का नाम STR PHI गया जब 
'कि ओर नाटका में नाटक ओर नाटककार का नाम-निदेश 'प्रस्तावनाः के आवशयक यङ्ग 
रूप से दिया गया है । भास के नाटकों की प्रशस्ति? (अन्तरमंङ्गछ) प्रायः यही उक्ति है :— 
इमां सागरपयंन्तां हिमवह्विन्ध्यकुण्डलास्‌ i 
सहीसेकातपन्राष्ठां राजसिहः प्रशास्तु नः ॥? 
जब कि अन्य संस्कृत नाटकों में एक ही नाटककार अपने सिन्न-भिन्न नाटकों के लिए 
भिन्न-भिन्न “प्रशस्ति? का नियम रखता रहा है। भास के नाटकों की "स्थापना? में यह 
संकेत प्रायः सवत्र दिखाई देता है : _ 'एवमाय मिश्रान्‌ विज्ञापयामि । अये कि चु मयि 
-विज्ञापनष्यम्रे शब्द इव श्रयते । अङ्ग पश्यासि ।? 


(ख) भरतनाटचशाखभिन्न नाट-य-परम्परा 


आप की नाटयःपरम्परा वह नहीं है जो कालिदास आदि की है। भास को नाटय 
परम्परा के सम्बन्ध में डाक्टर विंटरनिटन की इसीलिए यह उक्ति है :-- 

*( The plays of *Bhasa ) disregard the rules of the Natya Shastra 
in bringing scenes of tho stage which will never occur in classical 


- dramas? जिसका तात्पर्यं यह है कि नाटय के वे नियम जो संस्कृत नाटकों में पाले गये 


दिखार देते हैं, मास्त नाटकों में नहीं दिखाई देते। भास के नारक तो नाट्यशास् कौ 
मर्यादा से भिन्न नाट्यमर्यादा का अनुसरण किया करते हैं । प्रतिमानाटक ( रय अंक) 


uem पर दशरथ को सृत्यु 'ङरुभङ्गः ( रय अंक ) में दुर्योधन की रज्ञमञ्च पर मृत्यु, 


“स्वप्नवासवद॒त्तः (५म अंक) में रङ्गमञ्च पर निद्रा भादि-आदि बातें ऐसी हैं जो मरतनारय 
शास्र कौ अभिनय-परम्परा के सवथा प्रतिकूल हैं . 
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म्स्तावना २९. 


नारयशा्र के अनुसार 'आयेपुत्रः-यह सम्बोधन सेवक का स्वामी के प्रति नहीं अपितु, 
पत्नी का पति के प्रति किया जाना भभिप्रेत है किन्तु भास के नाटकों में जेते कि स्वप्न- 
वासवदत्त में ही सेवक भौ स्वामी को “आ यंपुत्र' mg कर सम्बोधित करता दै । 

भास के नाटकों में किसो प्रमुख नारक पुरुष का आगमन प्रायः इन झाब्दों से सूचित 
किया गया है :--'उत्सरत उत्परत आर्या उत्सरतः जो कि भन्य संस्कृत नाटकों 
में नहीं दै | . 

भास के नाटकों में सामाजिकों को घटना का सम्बन्ध 'कान्चुकीय? की प्रायः इसी 
प्रकार की उक्ति से बताया गया है :--'क gu भोः ! कानन ( vet ) तोरणद्वारमशून्यं 


' कुरुत्ते ।! जो कि अन्य संस्कृत नाटकों में नहीं है । 


(ग) विचारों की समानता 
नाटकचक्र में बिवारसाम्य सवंत्र दिखायी देता है जिसके आधार पर यह विश्वास 
स्वभावतः दो जाता है कि नाटक-चक्र एक कलाकार की कृति है । 
नाटक-चक्र के कई एक नाटका में 'बाहुदण्ड' को प्रकृतिसिद्ध अखन कहा गया है :-- 
( १) वालचरित ( ३, ११ )-- 
०० 'तिरितटकठिनांसावेव बाहू ममेतो, ्ररणमपरं त॒ स्वाहशां दुब॑ळानाम्‌॥' 
(२) पाञ्चरात्र ( २, ५५) . 
'सहजौ मे प्रहरणं युजौ पीनांसकोमछो । 
तावाशिस्य प्रयुध्येयं दुब छेते धनुः ॥ 
(३) अविमारक ( २ १९ )-- | 
“वयमपि च भुजायुधप्रधानाः, किमिह सखे ! भवतापि शझनीयाः ॥! 
(४) भध्यमब्यायोग ( १, ४२ )-- : 
० 'काञ्नस्तम्भसहशो रिपूर्णा निम्नद्दे रतः । 
अयं तु «(qu बाहुरायुधं सहजं मम॥' 
नाटकचक्र में कई एक नाटकों में “श्री! ( लक्ष्मी ) को 'साइस? के साथ प्रसन्न रहने 
बाळी कहा गया 8 :— डी 
( १) चारुदत्त-'साहसे खछुश्रीवंसति?। (२) पाश्वरात्रम्‌-“श्रीनं सन्तोषमिच्छुति ।* 
(३ ) स्वप्नवासवदः्त-'प्रायेण हि नरेनदरश्री सोत्साहेरेव भुज्यतते ।! 
. नाटकचक्र के कतिपय नाटकों में des! के सींचे गये होने के कारण नगर का 


अनुमान वर्णित किया हुआ दै :-- | 
( १) प्रतिमानाटक-'सोपस्नेहतया वृक्षाणाममितः खद्वयोध्यया अदितम्यस्‌। | 


3 Nd ५ ) अमिपेकनाटक--'सोपस्नेइतया वनान्तरस्यामितः खलु . किष्किस्थया ._ 
ieee) SP) 
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( घ ) नाटयात्मक परिस्थितियों का साम्य | 


नाटकचक्र के प्रायः सभी नाटकों में 'एताङ्ास्थानकः रखा गया है जिसे पाश्चात्त्य 
नाट्य की परिभाषा में ७४० Irony? कहा जाता है । 


( ङ ) कल्पना साम्य 
नाटक-चक्र के नाटकों में करपना-साम्य प्रायः सवेत्र दिखायी देता है | नाटककार 
की कुछ करपनायें.तो सवया मौलिक हैं-- » 
(२) अभिषेकनाटक ( ३. २० ) 'कथं esque: सिंहो खुरोग विनिपात्यते v 
(२) प्रतिमा (५, २८ ) “न व्याघ्रं सृगशिदावः प्रघषयन्ति v 
(३ ) मध्यमन्यायोग “ब्याघ्रानुसारचकितो que: aug: v 
(४ ) चारुदत्त (१. ९ ) “व्याप्रानुपारचकिता हरिणी v 
(च) प्रयोग-साम्य 
नाटकचक्र में प्रयोग-साम्य प्रायः सवंत्र प्रतीत होता है :-- 
(१) अहो हास्यमभिधानम्‌ ( प्रतिश्चायोगन्धरायण, पाज्ञरात्र, दूतघटोत्कच ) 
(२) अलमिदानीं अवानतिमात्रं संतप्य ( स्वप्नवासवदत्त, अविंमारक)त्चारुदत्त ) 
(३ ) सङ्कचारिणोऽनथाः ( प्रतिश्चायोगन्धरायण, अविमारक ) 
(४) श्रयतां मम पराक्रमः ( अभिषेक, प्रतिमा, बालचरित ) 


( छ ) पद्य-पद्याथ-साम्य 
नाटकचक्र में जहाँ तहाँ पद्य अथवा पद्याथे साम्य मी एक कळाकार का अनुमान 
“करवाया करते हैं 
(१) कि वचयती ति हृदय परिशङ्कितं मे (स्वझवासवदत्त ६. १५; अभिषेकनाटक ४.७) 
(२) धर्मस्नेहान्तरे न्यस्ता ( प्रतिश्ञायोगन्धरायण २. ७ भभिपेकनाटक ६. २३ ) 
(३ ) लिम्पतोच तमोऽङ्गानि वपंतीवा्जनं नभः 
असत्पुरुषसेवेव इष्टिनिष्फळतां गता ॥ (बाळचरित ९. १५, चारुदत्त १. १९) 
(४) यदि तेऽस्ति धनुःरळाघा ( प्रतिमानाटक १. २०; अभिषेकनारक ३. २२ ) 
इसप्रकार सामाजिक परिस्थितियों का साम्य, छन्दोयोजना का साम्य, भाषंप्रयोग 
का साम्य आदि-आदि अनेक और भो बातें हें जो नाटक-चक्र को एक कलाकार की कृति 
के रूप में सिद्ध करती हँ । - 


भास का संस्कृत-नाटककारों पर प्रभाव 


भास के नाटक संस्कृत नाटकों को प्रेरणा प्रदान : करते आये है । [भास ने कालिदास वक 


को प्रभावित किया है किन्तु कालिदास कौ प्रतिमा भ 
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अस्तावना ३१ 


अपने हौ रूप में अपने आपको प्रकाशित किया करतो है। प्रतिमा” ओर 'स्वप्नवासवद त्त' 
का प्रभाव काछिदास पर स्पष्ट दै । भास के 'अविमारक' से भवभूति को प्रेरणा मिलो हे 
और वद प्रेरणा मिळो है “मालती-माधव? की रचना में। भास के “अतिशायौगन्वरायण? 
ने विशाखदत्त के 'मुद्राराक्षस' को कम प्रमावित नहीं किया है । युद्राराक्षस के 
“चाणक्य? और प्रतिशायौगन्धरायण के 'यौगन्धरायण? में “चरित्र चित्रण-साम्य बहुत कुछ 
पाया जाता है। भास के स्वसवासवदत्त ओर प्रतिशायोगन्धरायण से प्रियदशिका, रल्नावली 
और नागानन्द नाटक पर्याप्त रूप से प्रमावित हैं । मास के नाटक-चक्र में 'स्वप्नवासवदत्तः 
का संस्कृत नाटकों पर जो प्रमाव पढ़ा है वह अमिट हैं। “स्वप्नवासवदत्त” के सम्बन्ध में 
A उक्ति-- | 
“भासनाटकचक्रे$पि च्छेकेः चित्ते परीक्षितुम्‌ । 
, स्वप्नवासवद्त्तस्य दाहकोडञ्भून पाचकः॥ - 


वस्तुतः संस्कृत नाटयतादित्य पर 'स्वप्नवासवदत्त' कौ कृति के प्रभाव कौ सूचना दिया 


` + करती है । मास की संस्कृत कविता-सरस्वती का “हास? कहा गया है । जेते किसी सुन्दरी 


5 


की हँसी किसी को भो आकृष्ट कर सकती दै वैसे हो मास को नाटककृति भो सामाजिकः ; 
मात्र को omm किया करती है। भास को यद विशेषता अन्यत्र कहीं नहीं पायी जाती i 


uo - 


e» 
. 
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पाच्न-परिचय 
| पुरुष पात्र :-- 


१ सूत्रधार--नाटक का स्थापक: 4५ 
२ राजा--भयोध्याधिपति महाराज दशरथ | . : 
8 राम--मद्दाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र, नाटक के नायक, कोशस्यानन्दन । 
४ ऊचमण-मद्दाराज दशरथ के पुत्र, सुमित्रातनय । 
५ सरत--मद्दाराज दशरथ के पुत्र, केकेयीतनय । 
६ झात्रुष्न—ठक्ष्मण के सोदर माई । -ऱ 
७ सुमन्त्र--कद्दाराज दशरथ के मन्त्री । : 
८ सूत--भरत के सारथी । र 
९ रावण--नाटक का प्रतिनायक लक्लापिपति । 
qo वुद्धतापसद्वय--रावण ओर जटायु के युद्ध को देखने वाळे । 
११ देवकुलिक--प्रतिमा-ग्रृह का पुजारो i 
१२ तापस--दण्डका रण्य के तपस्वी । fs 
१३ नन्दिकक--तपस्वी के परिजन । 
१७ भट--राजपुरुष । 
१५ सुधाकार--प्रतिमा-गृद में सुषा का लेप करने वाळा । 
१६ कांचुकीय--अन्तःपुर का वृद्धसेवक । 


स्त्री पात्र :-- | 
१ नटी--सूत्रधार कौ खी । ; 
२ कौसर्या--महाराज दशरथ को प्रथम पत्नी, राम की माता d 
३ केकेयी--मदाराज दशरथ की द्वितीय पटनी, मरत की माता । : 
४ सुमित्रा--मदाराज दशरथ को तृतीय पत्नी, लद्षमण की माता । 
५ सीता--मियिलेश महाराज जनक को कन्या, राम को पत्नी । 
६ अवदातिका--सीता कौ सखी । 
€ प्रतिहारी--भन्तःपुर को द्वारपालिका । 
९ विज्ञया--कैकेयी के अन्तःपुर को प्रतिद्वारी । P 
१० नन्दिनिका--केकेयौ कौ परिचारिका i 
११ तापसी-दण्डकारण्य कौ तपस्विनी i 
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॥श्ीः॥ | 


. ग्रातसाबाढकस्‌ 
प्रकाश'-संस्कृत-हिन्वोदीकोपेतम्‌ 
अथ प्रथमोऽङ्कः ` TU 
( नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूश्रघारः। ) 


यदिङ्गितं चक्रमदष्टसाह्मं विनैव. स्रुहण्डपटकदेशान्‌ । 
ब्रह्माण्डभाण्डानि सजत्यखेद॑ तं कुस्भकारं set प्रपद्ये॥ १ ॥ ` 
°° यो गुरुम॑म विकास्य शेमुषी कल्पनामपि न जातु जरमुषीम्‌। . 
विद्विमानयत मां दयामये तस्य पादसरसीरुद्दे श्रये Wd 
च्यात्वा नतेन शिरता 'जयमणि'-'मधुसूदनौ? पितरौ। ` 
प्रतिमा “प्रकाश'विधये प्रयते श्रीरामचन्द्रोऽहम्‌ ॥ ३॥ 
सन्तो गुणेन तुष्यन्ति स नेकान्तेंन दुलेभः। 
दोषाबिललेऽपि तेनात्र इक्पातः क्रियतां बुघेः॥ ४॥ 


नाटकप्रणयनमाचार्यत्वेनाधुनावधि संस्तुतः प्रघानकविर्मासोऽभिनययोग्यं 
ग्रतिमाऽभिघानं re$ निर्मित्सुः प्रारम्भे तस्य निर्विष्नाभिनयसम्पत्ति विद्वत्समुद्य 
प्रतिपतिपरिपन्विदुरितक्षयसाघनं पूर्वरश्प्रघानाङ्ं महळरळोकपाठं GEN. 
कयांशनिदेशां प्रयोगनिपुणेन सूत्रषारेण ्रथमाचरणीयं विभावयंस्तस्य तावत्‌ प्रवेश 
“नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधार’ इति । नान्या अन्ते इति समासः । 


नान्दी-आनकः, 'दुन्दुमिस्त्वानको सेरी wear sq ruf इति वेजयन्ती ` | 


सा चात्र वाद्यान्तराण्यप्युपळक्षयति । तथा 'चाभिनेयनाटकीयकपारस्मपूर्वाङ्जभूते 


I 
r4 


क ४ 


| 
RR 
i.i 


२ प्रतिमानाटकम्‌- [sse 
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सूत्रधारः-- 
सीताभवः पातु सुमन्त्रतुष्टः छुग्रीवरामः सददळक्मणश्च । 
यो रावणार्यप्रतिमददच देव्या विभीषणात्मा भरतो5चुसर्गम्‌ ॥ १॥ 


य कळकळ ळ्या —— 
झानकादिवाद्यवादने समाप्त इत्यर्थः पर्यंवस्यति । यद्वा--नन्दिरानन्दस्तस्या इय 


नान्‍्दी-गौतवायवादनादिक्रिया; तस्या अन्ते-उपरमे quus तद्चुष्ठामं च देवताः 
परिषदादिप्रसादनाय कियते । ततः तदुत्तरकाळम्‌ , नान्दीसमाप्त्यव्यवहितोत्तर- 
काळ इति तु नाथे” मध्ये.चाद्यादिस्यापनादौ व्यापारान्तरेंडनुष्टीयमानेडपि पोर्वाप 
याव्याघातात्‌, अब्यवधानांशस्याविवक्षितत्वात , तस्वेऽप्यधिकच मत्काराऽनाधाः 
नात्‌ । नान्दीछक्षणं साहित्यदपंणे यया{“आशीवचनसंयुकतात्तुति्यस्मात्‌ प्रयुज्यते | 
देवद्विजनूपादीनां तस्मान्नान्दीति शब्दिता? ॥ इति ॥ ET 

: प्रविश्य सूत्नधारः कत्तेब्यस्य कर्मणो निर्विष्नसम्पूत्तेये महल विषत्ते-सीताभव 
इति । सीतायाः स्वनामख्याताया जनकदुहितुर्भवः Wer तत्कारणमित्यथ कायका- 


रणयोरभेदोपचारद्धत ईहक्प्रयोगः। सुमन्त्रतुष्टः शोभनेन मन्त्रेंग मुदितः | wu. 


ळचमणः-रदमणसहितः अथवा आतुरं वनवासतत्परिचरणस्वप्रेयसीवियोगादि- 
क्लेशानां सोढा ळच्मणस्तदमिधानो भ्राता अस्येत्यर्थः । विशेषणद्वयमपौदं रामस्य । 


सुप्रोवरामः--शोभनकण्ठय्यासौ राम इति कमेघारयः । कर्तंपदमिदम्‌ wedu— । 


सर्ग सें जन्मनि अन्मनि प्रतिप्रादुर्माबमित्यरथः, षीपसायामव्ययौमाषः। पातु-रक्षतु 
अस्मान युष्मांश्चेति शेषः) तत्रास्मानिति qup प्रयोगसाफल्यप्रदानमत्र वाळनेना- 
प्रेतम्‌, .च यथाभवदभीष्ट फलं दद्यादिति । द 
सा रावणायेप्रतिम़ इति । रावणारिः- 
` रावणशत्रुः, न विद्यते प्रतिमा साहश्यं यस्यासौ अप्रतिमः निरुपम इत्यथः । प्रतिमा- 
- शब्दस्य प्रसिद्ध मूर्तिवाचकत्वं तथापि-'सरोर्द तश्य इशेव निर्जितं जिताः स्मितेनेव 
:विघोरपि श्रियः । अतदूद्योजित्वरसुन्दरान्तरे न तन्सुखस्य प्रतिमा चराचरे? इति 
isti सादर्यपरत्वमपि प्रतीतमिति बोष्यम्‌ । देग्या-सोतया, सहित इति शेषः । 
। बिभीषणः रावणानुजः, तस्मिन, आत्मासे स्वसहशे स्वसमसुखदुःख इति तात्परयम्‌ । 


——— ——À—————————€. 
॥ > सूत्रवार--खीता के आनन्ददाता, अच्छे मन्त्र के पक्षपाती, सुन्दर कण्ठशोली 


: ( अथवा सुग्रीव के मित्र ), छचमण के सहचर, सीताहरण द्वारा कृतापराघ रावण 


- 


के निहन्ता, विभीषणाभिन्नद्दद्य ( अथवा ST ) भगवान्‌ रास जन्म-जन्म” 


में हमारी तुम्हारी रका करं ॥१॥. - ¦ ¦ 
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sme] संस्कृत हिन्दीटीकाइयोपेतम्‌ | ३ 
( नेपथ्यामिमुखमवळोक्य ) 
आये! इतस्तावत्‌ | . | 
| ; ( प्रविश्य ) | : 
* नटी-आये ! इयमस्मि | 
अव्य | इअम्दि । ` $ vs 
` सत्रधारः--आरय ! इममेवेदानीं शरत्कालमधिङृत्य गीयतां तावत्‌ 
सदौ--झआये ! तथा | 
अस्य! तह । ( गायति) 


रतःअनुरक्तः च अस्तीति पदमध्याहार्यम्‌ । अथ चात्र-सौतां राम सुमन्त्र- 
सुग्रोव-लचमण-र(ब्वण-विमीषण-भरताभिघानानि नाटकीयानि प्रसुखपात्राणि 
” मुद्रालद्वारद्वारोपनिवद्धानि । अप्रतिमघटकः अतिमशब्देदेशविक्षतन्यायमदिम्ना 
“प्रतिमा? शब्द स्मारयन नाटकस्य नामधेयं प्रतिमानाटकपदव्यपदेश्यताबीजभूत 
दशरथप्रतिमाइत्त चावेदयति । इयं च द्वादशपदा नान्दी मप्तलधाघा रण्यन्न बोध्या । 
तदुक्तमभियुचीः--'पदैयुक्ता दवादशभिरष्टाभि्वा पदेरुत? इति । अत्र पदपदं valori 
सुबन्ततिब्न्तत्वहपपद्त्वभाज Sp Wenger । अत्र यद्यपि 'समाप्य पुनरादानात 
समाप्तपुनरात्ततेःति लक्षितं पमाप्तपुनरात्तत्वं प्रतिभासते, तथापि पाळनस्य राचणारि- 
_ स्वविभोषणात्मत्वादिपदप्रत्याय्याशासनाथेत्वेनोत्यिताकाडक्षत्वं प्रतिपद्य परिहरणीयं त- 
दिति बोध्यम्‌ । अन्रेन्द्रवज्न वृत्तम्‌ , erret यया-'स्यादिन्दवज्ञा यदि तो जगौ गः॥१॥ 
“इतस्तावदिति--आगम्यतामिति चेष्टाग्यङ्गथभ्‌ । n 
- इप्तमिति--अचिरप्रबृत्तम्‌ । तावदितीह प्र थममित्यथे । गीयताम्‌-गानमारभ्यः 
anfecasit t 
“झ्य तह? इति--तथेति तदुक्तिः स्वीकृता, गायामोत्यथेः । 


नेपथ्य की ओर देखकर ) 
*.आय, इधर तो आना । 5 


. wü—em, आई तो। _ UU 3 भह 
B^. सूत्रवार-इसी शारदू ऋतु के सम्बन्ध में इस समय इछ गाओ... .. 
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क्क सकर उ ०७० १ Aa SSA ep ^v QD I I eaa AKA IIR PAP IPS AV PI ^e 


“ सत्नधारः-अस्मिन्‌ हि काले, 
वरति पुलिनेषु हंसी काशांशुकवासिनी gigs । 
C ( नेपथ्ये ) 
आये ! आये ! 
seq ! अव्य | 
( आकण्य ) 


सूत्रधारः-भवतु, विज्ञातम्‌ | | | 
| मुदिता नरेन्द्रमवने.त्वरिता प्रतिदाररक्षीव ॥ २॥ _ 
अस्मिन्निति--इदं चरतीत्यादिना qus सम्बध्यते । नक्का CENE 
चरतीति । अस्मिन काले शरत्समये काशांशुः काशपुष्पप्रकाशा, कवा* 
सिनो जळनिवासिनी च । ager अतिमुदिता सती हँसी वरटा पुलिनेधु नदीसेक- , 
तस्यलीषु 'चरति-ययेच्छमितस्ततो जमति । हंसी धवला, शरदि काशविकासाद- 
त्यच्छभमेत्यर्थः | एतावतो भागस्य श्रवणात्‌ प्रबृत्तोऽभिनय इत्यस्माभिरपि.सन्नद्वर्भा- 
व्यमिति नेपध्यगतानां पात्राणामितस्ततः सम्भ्रमं सम्मवन्तमुत्मरेद्याह-नेपथ्ये इति । 
serat प्रवेशाय कृतभूमिकाधारणायाः सम्ञ्रमङ्गता द्विवक्तिः-आर्यं आये? 


इति। 
विज्ञातम- कस्य पात्रस्य वचनमिदमिति मया विदितमित्यर्थः । तस्येव 
विदितोक्तेः पात्रविशेषस्य प्रवेरामनुजानान इन सूत्रधारः प्रतीद्वारीपदगर्भमार्योत्तराड 

पूर्वाद्धोपात्तहंस्युपादानमुखेनाह-- ; 
मुद्तिति । हंसी अस्मिन काले चरतीति पूर्वत्र पादेडमिहितमिदानी केव 
करिमन्निति वक्तव्यं तदाह-नरेन्द्रभवने दशरथाख्यनरपत्यन्तःपुरे प्रतीहाररक्षी प्रती- 
हारो द्वाराषिकतेव। सा कयम्मूतेत्यपेक्षायामाह-मुदिता प्रसन्नान्तरङ्ग त्वरिता कार्या- 


सूत्रपार- इस शरत्समय में-- 


व पदुसञ्चार कर रही ७००००००००॥ ने : » 
(00 ws, (mt) 
jd सूत्रधार--अच्छा, समझ गया । 


ii जिस तरह ( काशपुष्पःसहक्ष श्वेत uuu वख पहने ) प्रसन्नहदया द्वारपाल : 
| : ०0 का ीमवापषंक अदारतत: बरव B sert सें ८ परिसा कती X) 3.4 


| है X > 


da Pun Fa ef RY RR AY ts PI A Q mener nne APR M Toda) As pa 808 RRS 


( निष्क्रान्तो ) 
स्थापना | . 
( प्रबिश्य ) 
प्रतीहारो-आये क इह काख्कीयानां सन्निहितः । °. 
अस्य ! को इह कधुईआणं सण्णिहिदो । 


reno 
धिकृतत्वेन सज्लातत्वरा । किचात्रोपमानमूतभ्रतीहार्यामपि काशांशुकवासिनीति 


विशेषणं काशवदंशुकं वस्ते इति विशृह्य योजनीयम्‌ । काशङ्ुमवसनयोख UH 
चबलत्वादिकृत॑ सादृश्यम्‌ । अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ ॥ २ ॥ 
निष्कान्ताविति-कथावस्त्वंशस्य स्यापनात्‌ स्थापना*; प्रस्तावनेति पर्यायेणा- 


पीयममिधीयते । 
१ अर्य्येति--प्रतौद्वारी कश्ुुकिन कश्चिदाहयति, कधुकिनां मध्ये कोऽत्र सन्निहितः ¦ 


| 
| 
. . सन्निहितः-समीपस्थितः । यस्तथा तेनागन्तव्यमिति तदाशयः । | 
( दोनों का प्रस्थान ) 
| 
| 
| 


e: ] संस्क्रृत-हिन्दीटीकाइयोपेतम्‌ । Y 
। 


-o . [ प्रतीद्वारी का प्रवेश ] 
्रतीदारी -आर्य, कौन कल्की यहाँ उपस्थित दे! 
__प्रतोहारी-आय कन कड पॅक 


«. eura गणपतिशास्रिण!-- र > 

terae रङ्गं विधिवत कवेर्नाम च कीतयेद्‌। 

प्रस्तावनां ततः कुर्यात्‌ काव्यप्रश्यापनाश्रयाम्‌ ॥' ( नाटयश्ञा० ६ ) 

“वान्छाकलापस्तु कवेरभीशथंप्रकापनस ॥ : 

स्वासिधेयगतस्वेन सा द्विधा परिपख्यते i 

स्वगतं तु र्वगोत्रादिस्वीयकीतिंग्रशंसनस्‌ । | s 

अभिषैयगतं यत्‌ तत्‌ काव्यनाग्ना प्रकाशनम्‌ ॥! ( आवप्र०) . 
इत्यादिलक्षणशास्त्रविदिता कविकाध्यकोत्तना काळिदासादिनिखिळळविप्रामाचरिता- 
अन्न स्थापनाप्रकरणे कत्तब्या सती कश्मान्न इता? उच्यते--प्रस्तावनायों कवि- 
काब्यकीत्तेनस मुदाचारस्तावदस्य पुराणमहाकवेः काळे नावत्तंत, पश्चात्‌ काळेन 
कवीनासुपजातं कविकाध्यकीत्तेनसमुदाचारप्रणयं भूयिष्ठसुपलम्य तब॒शुसारिलकत्ण 
छक्षणकारेः प्रणीतमित्यदोषः। अश्य तु नाटकस्य मातृकाग्रन्थान्तइष्टपाठाशुसारात्‌ 
ग्रतिमानाटकमिवि संज्ञा । श्रीरामे वनाय प्रस्थिते दशरथस्य या qui सा प्रतिमायुहे 
तत्प्रतिमां इष्टवता भरतेनाबगतेति प्रतिमाप्रधानत्वादस्य.तथा व्यपदेशः । एृतस्कवेश्व | 

3 भास! इति नामघेयमजुमितस्‌ । यथा च तदयुमितिसिद्धिरतव, स्वप्नवासवदसो- | 
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AN INN IVA AV Fa Ao AY PP HU AIBA NV AP PP NE ANE NV SYA AN 
( प्रविश्य ) 
काशकोयः-भबति ! अयमस्मि । कि क्रियताम्‌ ? 
प्रतौह्यरी--आयं ! महाराजो देबासुरसख्घामेष्वप्रतिहतमहारथो 
अय्य | मदहाराओ देवाइरसंगामेछ अप्पडिहदमहा रहो > 
दशरथ शआज्ञापयति-शीघ्र अतेदारकरुय रामस्य सज्यप्रभाव- 
दसरहो आणवेदि-- ' (ux — सश्दिरअस्स रामस्स  रज्जपहाव- 
संयोगकारका अभिषेकसम्भारा आनीयन्तामिति । | 
` सध्षोथ्कारआ अहिसेअसम्भारा आणीअन्तु त्ति । 
काशुकोया--अवति ! यदाज्ञप्तं महाराजेन, तत्‌ सब सङ्कल्पितम्‌ |. - 
पश्य-- ४ 
कि क्रियताम्‌ इति---अवसरप्राप्तं कायेमादिश्यतामिति तत्तात्प्येम्‌ । : 
अस्य महाराओ इति--आये, इति कञ्चकिसम्वोधने, महाराजः-दशरथ इति 
' बिशेष्यमनतिषूरे देवासुरसंभ्रामेषु देवदानवयुद्धेषु अप्रतिहतमनोरथः-अन्ाघप्रसा रः 
महारथो रथमुख्यो यस्य स तथाभूतो दशरथः आज्ञापयति आदिशति । किमिति 
निञासायामाइ-- शीघ्रमिति । शीघ्रम्‌ -अविलम्बम्‌ , भतृंदारकल्य-राजकुमारस्य़ | 
रामस्य राज्यप्रमावसंयोगकारकाः राज्ञः कर्म राज्यं, प्रभावः=कोशदण्डजं तेजः; | 
ताभ्यां संयोगः सम्बन्धस्तस्य कारकाः सम्पादयितारः अभिषेकसम्भा राः-अभिषेको- 
पकरणानि झनीयन्ताम्‌=सञ्जीकरियन्ताम्‌। अस्मिन्‌ आदेशे राज्यप्रमावसंयोग 
कारिका इत्यंशस्यायमाशयः, इदानीं रामो योवराज्येऽभिषेकतव्यः, तस्मिस्तत्पदमा 
श्रितवति तस्य राज्यकर्माधिक्ृतत्वेन स्वत एव राजकार्यंभारः समापो भधति, 
तेन योवराज्याभिषेक एव राज्यप्रसावसंयोगकारक इति । 
सङ्कल्पितम्‌ इति--सञ्जीकृतमित्यर्थः । सञ्जीकृतानि यौवराज्याभिषेकोपकर- 
णानि गणयितुं तानि नामप्राइमाइ-- 
| ( कञ्जकी का प्रवेश ) 
| aeqst— ed, में हूँ आज्ञा दें, बया कार्य दै? 
i अतीदारी- आये, देषासुरयुद्ध में समरविजयी मद्दाराज दशरथ का आदेश है 
' कि झ्ीप्नातिषीप्र राजकुमार राम के राजोचितप्रभुस्वके परिचायक राज्याभिषेक की 
.. सारी सामग्रियों प्रस्तुत की जायं । 
| कन्चुकी_-आर्ये, महाराज की आज्ञा के अशुकूछ सब कुछ तेणार है। देखिये-- 7 
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छत्रे सब्यजन सनन्दिपटह भद्रासनं कल्पित ; 
न्यस्ता देममयाः खदमेकुसुमास्तीर्थाम्बुपूणी set 
युक्तः पुष्यरथश्च मन्त्रिसहिताः पौराः समभ्यागताः, ` 
सर्चेस्यास्य fg मङ्गळं स भगवान्‌ वेद्यां चसिष्ठः स्थितः॥३॥ 
प्रतिदारी-यद्येवं, शोभनं कृतम्‌ | 
जइ एव्वं, सोहणं किदं । | 
c छत्रमिति-छत्रं राजघारणीयं श्वेतातपत्रं सव्यजनं बीजनसाधनान्वित॑ 
चामरसहितमित्यर्थः । कल्पितमिति शेषः । सनन्दिपटहं--नन्दिरानन्दः तस्य 
तत्काळोपयुक्तः पटद्दो--वाद्यविशेषस्तेन सहितं भद्रासनं मप्तठमयमासनम्‌ , अत्रापि 
कल्पितमित्यन्वितम्‌ । सदभकुसुमाः- दभैः कुशेः gen: पुष्पेक्च सहिताः ( तथा ) 
“तीर्थस्य गज्ञादितीथविशेषस्य तोयं sé तेन पूर्णाः भ्रतान्तराः हेममयाः सोवर्णा 
घटाः ST न्यस्ताः समुपस्थापिताः । राजपुत्राणां यौवराज्याभिषेकावसरे तत्त-. 
त्तोर्थोपद्ददानालषळानासुपयोग इति तत्सम्प्रदायसिद्धम्‌ । पुष्यरथः क्रीडावि्दा रप्रयो- 
जनो रथविशेषद्य युक्तः योजिताश्वः कृतः, मन्त्रिमिस्तत्तत्कार्याधिठ्ठतेः प्रधानराज्यकमे- 
चारिभिः सहिताः पौराः पुरवासिनः समभ्यागताः। अभिषेकदर्शनेन निजाक्षीणि सफ* 
लयितुसुपस्थिता इति भावः । नैतावदिभरुपकरणेरेव सबं सम्पाद्यमन्तरेण तश्वाबघानः 


दक्षपुरोदितोपस्थितिमित्याशयमन्तनिघायाइ-स्स्येति । अस्य पुरोदीरितस्य सवस्य 
वस्तुसमुदायस्य मष्ठळोपकरणकत्वेन प्रसिद्धावपि वसिष्ठसधिधानेनेष तेषां तस्वम्‌ इति 


आवः । अस्य छत्रादेः सर्वस्य मङ्गळोपकरणस्य UNS कुशळफारणम्‌ भावप्रधान- 
निर्देशेन कुशलत्वद्देतुरित्यथेः । वसिष्ठः-तदाख्यया प्रसिद्धः ऋषिः पेद्यास्‌ अनुष्ठान- 
स्याने स्थितः कमोपदेधुत्वेन वत्तमान.इति भावः । अन्न काळ्युकीयोक्ती साधनसम्प- 
त्तिसमुपत्यितिसूचनेन कार्यावसरः समर्थ्यते । शादूंळविक्ीडितं यृत्तम्‌ । तल्लक्षणं 
यथा--'सूर्या श्यैमेतजास्तताः सगुरवः शावूंळविक्रीडितम्‌? इति ॥ ३ ॥ 
जइ इति--भवदुक्तकायें कृते पूरिता आवश्यकतेत्यर्थः । ` ___जइ इति-भवदुक्तकायें इते पूरिता आवश्यक्तेत्यथ। 00000 
ये छन्न और. चंवर हैं,ये माङ्गछिक बाजे ओर सिंहासन हैं, यहाँ कुश, पुष्प 
ओर मङ्गळप्रव तीथेजलों से पूणं कळश रखे गये हैं, क्रीडारथ जोता खडा है, राज- 
सन्त्रियों के साथ सकल पुरजन आ गये हैं, इस समूची आनन्दमयी सृष्टि के sa. 
4^ Weü भगवान्‌ वसिष्ठ भी वेदी पर विराजमान हैं ॥ ६॥  ' : 
coda f ती लह है. तो अति, बम 3 eGangotri Gyaan WEEDS 
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काव्युकीयः--हन्त भोः ! 
| इदानीं भूमिपाळेन छृतछृत्याः कृताः प्रजाः । 
. . रामाभिधान मेदिन्यां rug SU! ७ ॥ 
।अतीहारी--त्वरतां त्वरतामिदानीमायेः | 
तुरवदु तुरवदु दाणि अय्यो । , 
' काब्चुकीयः--भषति ! इदं त्वयते | ( निष्कान्तः ) 
प्रतीहारी--( परिकम्यावळोक्य ) आय ! सम्भवक ! equ ! गच्छ 
: अय्य ! संभवश्च ! duqu ।! गच्छ, 
त्वमपि महाराजवचनेनायेपुरोहिते यथापचारेण त्वरय . । 
तुवं पि महाराश्रवअणेण अय्यपुरोहिद॑ जहदोप्ारेण ga । 
( अन्यतो गत्वा ) सारसिके ! सारसिके ! सङ्गीत्तशालां qum 
सारसिए | सारसिए ! सच्नीदसारू गच्छि 
इन्त भोः इति--निपातससुदयो5्यमानन्दव्यक्षक इति । 
-—इदानीमघुना रामाभिघानं रामनामकं शशाङ्गं शीतलशीलता- 
्रि्नदशंनत्वादिना चन्द्रमसं मेदिन्यां पुथिव्यां घराभारघारणे यौवराज्येऽभिषिश्वता 
स्थापयता ` भूमिपालेन राज्ञा दशरथेन प्रजाः अस्मदादयः प्रकृतयः कृतकृत्याः 
छृतार्थाः कृता विहिताः। रामयौवराज्याभिषेको हि जनतामनोरथसिदिरित्यथः। 
Ere बतंमानसामीप्ये ळटू तत्स्थाने शतृ । तेन चानुपदमेच भवजभिषेकः 
समर्थितः ॥ 
“तुवरदु? इति--अतः परं करणीयानामनुष्ठाने क्षिप्रता55दिश्यते । 
यथोपचारेण यथोचितसम्मानपूवकम्‌ । त्वरय-अगन्तुमनुरुष्यस्व । नाट- 


कल्लकी-अहो ! बढ़े हष की बात है-- ^ | 
. थिवी पर के चन्द्र श्रीराम का राझ्याभिपेक करके अब महाराज दशरथ ने 
. सचसुच प्रजा को कृतकृत्य कर दिया दै ॥ ४॥ 
'. ` पअतीदारौ-आयं, शीघ्रता कीजिये, शीघ्रता । 
` क्न्न॒ुकौ-आयें, यह शीघ्रता कर रहा हूँ । 
प्रतीडारी-( घूमकर और देखकर ) emi सस्भवफ, que, जाओ, तुम भी 
सहाराजके आदेशानुसार मान्य पुरोहित महोदय को यथोचित आव्रके साथ शीघ्र 
खुळा छाओ ( दूसरी ओर जाकर ) ओ सारसिके, सारसिके, संगीतशाला में जाकर o; 
अभिनय करनेवालों से कहो कि वे आज एक सामयिक अभिनव दिखानेको तैयार ^ 
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नाटकीयेश्यो विज्ञापय--कालसंवादिना नाटकेन सज्जा भवतेति । 
«reise विण्णवेहि--कालसंवादिणा णाढएण सज्जा होइ ति। 
यावद्हमपि सव कृतमिति मद्दाराजाय निवेदयामि | 
जाथ अह वि wed किदं त्ति महाराअस्य णिवेदेमि । 
( निषक्कान्ता । ) 
( ततः प्रविशत्यवदातिका ques गृहीत्वा ) 
_ अवदातिका--अहो अत्याहितम्‌ | परिद्दासेनापीमं बल्कलसुपनयन्त्या 
अहो ! wen! परिहासेण वि इमं वक्षकलं sque 
समैतावद्‌ भयमासीत्‌ , किं पुनलोभेन परघनं हरतः। हसितु 
मम ufus web आसीं, किं पुण छोमेण परधणं इरन्तस्स। हसिदुं 
मिवेच्छामि | न खल्वेकाकिन्या सितव्यम्‌ । 
विद्य इच्छामि। णख wem इसिदब्वं । 
कौयेश्यो'ताटकप्रयोगाधिङृतेभ्यः कुशोळवेभ्य इत्यरथः । अत्र कर्मणि षष्ठी चिन्त्या । 
सज्जा+-प्रयोगाय छृतसन्नाहाः। निवेदयामि यावत्‌ निवेदयिष्यामि सूचयिष्यामौ 
त्यर्थः । यावतुरानिपातयोलेट्‌? इति भविष्यति ue t 
अद्दो--कष्टम--अत्याहितम्‌ महद्भयमुपस्थितम्‌ । किन्तदिति विवृणोति-'परि- 
हासेण” इति--अन्यदीयाम्‌-इतरस्वामिकाम्‌ › ` अस्पमूल्याम्‌-अनधिकमूल्याम्‌ , 
जुक्षत्वचं तरुवल्कळं, परिद्वासेन विनोद्परिहासार्थम्‌ , उपनयन्त्याः-शह्भस्माः अपि 
मम एतावत्‌ स्वाचुभवेकगोचरप्रमाणं भयं साध्वसं जातं snpid चेत , ळोभेन पर- 
' धर्न-परक्रीयां सम्पदं इरतक्षोरयतः कीदृग्‌ भयं जायेतेत्यथः। एतेन केकेयोकतृळ- 
 रामराज्यापहारकथेङ्गितिन सूचिता । दसितब्यमिति स्निरघजनसंविमत्त हि सुख- 
मधिकं स्वदत इति द्वितीयान्वेषणोचिस्यम्‌ । 
रहे में तब तक 'सब कुछ तेयार है? ऐसी सूचना महद्दाराज को देती हूँ । 
( प्रस्थान ) | 
: ( चएकळ छिए अवदातिका का प्रवेश ) 
अवदातिका-ओह ! बड़ा बुरा हुआ। विनोद में भी इन वएकछों झो उठा 
जाने से जब में इतना ढर गयी हूँ, तो बुरी नीयत से परकीय धन को हरने वालो 
की कया दृश्या होती होगी ? हंसने की इच्छा सी हो रही है, परन्तु एकाकी दंसना 
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( ततः प्रविशति सीता सपरिवारा ) 
सौता-इछ्चे अबदातिका परिशाङ्कितब्णेब्न इश्यते । किन्तु खल्विषेतत्‌ ? 
दक्ष | ओदादिआ परिसङ्किदवण्णा विश्व दिस्सइ । किं णु हु बिअ एद्‌। 
चेरी-भइिनि! सुलभापराघः परिजनो नाम। अपराद्धा भविष्यति | 
भट्टिणि | सुलहावराहो परिणो णाम. अवरज्झा भविस्सदि t 
सोता--नहि नहि, हसितुमिवेच्छति | ^ 
णहि णहि, हसिदु विथ इच्छदि । 


झबदातिका--( उपसत्य ) जयतु सट्टिनी । भट्टिनि ! न खर्षह्मपराद्धा । 


stg भट्टिणी । भट्टिणि | ण खु अद अवरञ्झ्षा । 
सोता--का रां प्रच्छति । अवदातिके ! किमेतदू बामहस्त परिगृहीतम्‌ । 


का तुमं पुच्छदि । ओदादिए ! ओदादिए ! कि एदं वामहत्यपरिगहिदं 


हे इति--पराकारपरिचयचतुरा हि सीता तन्सुखद्शीनमात्रेण तदाशङ्कामचुः 
मायेत्यमाह- हलले इति । वयोऽवस्यादिना नीचानां चेरीनां सम्धोधनपद्स.। तथा 
चोक्तम्‌-'हण्डे हक्षे इलाहाने नोचां चेरीं सखीं प्रति? इति परिशङ्कितवर्णेव-परि- 
शाङ्कितायाः मानसिकशङ्काकुळायाः वर्णो ळक्षणमाकार इव वर्णो यस्यास्तथाभूतेव ! 


अवरज्झा इति--छृतापराधा भविष्यामीति भावः एवश्च कृतापराधस्य ` 


शद्ठाकुलत्वमतिसम्भावितमिति expe: समूल इति तदाशयः । 


ण इति-एवबमुच्चत्याश्चेटथा मुखमरोक्षित्वा हासलक्षणे च तत्रावेक्षय स्वं 
ूर्वोक्तिकारणं भ्रमं माजेयत्यनेन कथनेन सौतेति बोध्यम्‌ । 


_ 


का तुमं इति--त्वदपराघविषये न मया सन्दिग्ध न वा तथा जिज्ञासितमुपि 


[ सपरिवार सीता का प्रवेश ] 

सीता--अरी सखि, अवदातिका की म॒खाकृति कुछ अयाकल-सरी दीख रही है, 
क्या बात हे? 

चेरो-महारानी, अनुचरो से mug अपराध दो ही जाता दै। इससे झी 
कुछ अपराध दो गया होगा । 

सोता--नहीं, नहीं, वह तो हँसना चाह रही है । 

अवदातिका-( पास आकर ) जय हो महारानीनी की। महारानी, qua 
किसी प्रकार का अपराध नहीं हुआ है 


क्मेया है | 
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अवदातिका-भङट्टिनि ! इदं वल्कलम्‌ | 
मद्िणि ! इदं बक्कलुं | 
सौता--वल्कलं कस्मादानीतम्‌ | 
वल्कलं किस्स 'आणीदं । र 
अवदातिका--शणोतु भ्रट्टिनी | नेपथ्यपालिन्याये रेषा निवृत्तरक्षप्रयो- 
सुणादु भट्टिणी । 'णेवच्छपालिणी अघ्यरेवा णिव्युत्तरप्प्पओो- 
जनमशोकवृक्षस्येक॑ क्रिसलयमस्माभियोचिशासीत्‌। न च तया | 
अणं असोअरुक्खस्स एककं fau अम्हेहि जाइदा आसि । ण अ ताए 
. दत्तम्‌ | ततोऽहंत्यपराघ इतीदं गृहीतम्‌ | ॒ 
दिण्णं । तदो अरिदृदि अवराद्दो ft इदं गहिदं। 
सीता--पापकं कृतम्‌ | गच्छ, नियोतय | 
पाव किदं । गच्छ, णिय्यादेहि । 
अवदातिका-भट्टिनि ! परिद्दासनिमित्तं खलु सयैतदानीतम्‌ | 
*” wffe ! परिद्दासणिमित्तं खु मए एदं आणीदं | 


द  अथापि-त्वमित्यमभिदघासीति त्वयि शङ्कायाः सम्माब्यते समुदय इति। ` 
नेपथ्यपालनी-- रज्नाळ्टाररक्षाधिक्रता सा हि पात्रेरुपयुज्य स्थापितानि तेस 

पयोक््यमाणानि वा वल्लाभरणादीनि तत्रावद्विता पाळयितु नियुञ्यते । नित्वत्तर्न- 

प्रयोजनम्‌-अभिनयावसरे कृतोपयोगम्‌ । किसल्यम्‌--पल्लवम्‌ । अत्र याचेद्विकमं- 

कतया द्वितोया, द्वितीयं कर्म 'आर्यरेवा’ इति । अत्रेव कमेत्वस्योक्तेः अहंति-- 

'ओचित्यमावद्दति । 

. निर्यातय--पराब्वत्तय । परकीयवस्तु fü तदननुज्ञया ` यृह्ममाणं प्रहीतारं दोषः 

भाजं करोति । : 

परिदहासनिमित्तम--परिदासाथम्‌ । 


अवदातिका--महारानीजी, यह वएकळ है । 
सीता--तू चरक कहाँ से उठा छाई! 
` अवदातिका -मद्दारानीजी, सुनिये, नेपथ्यरक्षिका आयां रेवा है, उससे मैंने 
कहा कि यह अशोकपत्र जो नाटक में उपयुक्त हो चुका दै, हमें दे, किन्तु.उलने 
. नहीं दिया t इसलिये bel में दरश ही उठा छाई हूँ । 
& ` सीता-यह तो खुरा किया। जा, छोटा दे । | 
| Ss हसी LEX l t a 


अबुदातिका--महारानी तो 
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-सीता-इन्मत्तिके ! एवं दोषो बघते | गच्छ, नियातय -नियोतय | 
उन्मत्तिए | एव्बं दोस्रो «eet । गच्छ, णिय्यादेहि, णिय्यादेहि । 
-अबदातिका--यदू भङ्किन्याज्ञापयति । ( प्रस्थातुमिच्छति ) 
ज॑ भह्टिणी आणवेदि । 
सीता-ददला एहि ताबत्‌ | 
. हला एंहि दाव ! 
“अवदातिका--भट्टिणि ! इयमस्मि । 
| wf ! इञअम्हि ॥ | 
सीता--हला ! किन्नु खलु ममापि तावत शोभते । 
.- हला ! f&u हु मम 'वि दाव सोहदि । 
अवदातिका--भटिंनि ! सरवेशोभनीयं सुरूपं नाम | अलङ्करोतु भट्टिनी । 
wízfw | सब्वसोहणौअं सुरूव॑ णाम । अलङ्करोदु wv । 


LÀ 


उन्मत्तिके--उन्मादिनि, भ्रान्तचित्ते, परिहासाथमन्यदीयवस्त्वादाओं न साधु 
तष्य साइ मत्बाऽनुतिष्ठन्ती भ्रान्तमतित्वमात्मनः सूचयतीति तथा सम्बोषिता। परि 
हापचोय॑मपि छोभमुपचयन परमार्थचौयेँ प्रवत्तकत्वसुपयातीति भावः, निर्यातय= ९ 
परावत्तेय, अत्र द्विरक्तिः सम््रमसूचनार्या, सम्भ्रमश्च तस्य कार्यस्य त्वरयाचुष्ठानं 
-व्य्षयितुम्‌ । 
मम वि इति--मया घायमाणमिदं वर्कं श्रियमादघाति न वेति तत्प्रशनाशयः। 
सब्न इति-सुरूपं सुभगं स्वभावरमणीयं चपुः शरीरं, सवंशोभनीयम्‌-स्वे 
सुन्द्रताऽऽधानसमथेः अतथाविघेर्वा पदायेः शोभनोयं शोभयितुमकङ्कत्त समर्थम्‌ । 
सुन्दरी आइतिंः केनापि पदार्थेन भूषयितुं सुशकेति तात्पयम । अनुमोदितः 
` “यमर्थः कालिदासेनापि-किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌? इति । 
सौता -पयळी, इसी प्रकार sere बढ़ती है। जा, छोटा दे, लोटा दे । 
अवदातिका -जो आज्ञा। ( जाना चाहती हे ) 
सीता-अरी जरा इधर तो आ। | 
- अवदातिका=महारानी, आई t be 
सीता--णरी, क्या यह wee मुझे भी झळा लगेगा? . 
अवदातिका -महारानीजी, सुन्दर रूप पर समी चीजें अच्छी लगती हैं। आप” , 
'पहन कर du fd i6. i 2 
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Aa vea AN रत Ve “पका 7T AA RINNE ED efe ARI RPS AA ARIA Re, २ FA As Pe 


सीता--आनय तावत्‌ | (zéreeser) हला ! पश्य, किमिदानीं 
१ णेहि दाव। . 3 इळा | पेक्ख, .कि दाणि 
शोभते ? 
सोहदि १ 
अवदातिका--तब खलु शोभते नाम । सौषणिकमिव «ees संबृत्तम्‌ | 
तव खु df णाम । सौबषण्णिअं विश वक्कळं संबुत्तम्‌ ।. 
सौता--हब्जे ! त्वं किञ्चिन्न मणसि । . 
हञ्जे ! तुवं किश्चि ण भणासि i 
` चेटौ--नास्ति बाचा प्रयोजनम्‌ । इमानि प्रहषितानि तनूरुहाणि 
णत्थि वाआए ode | इमे .पहरिसिंदा तणूरुहा 


आणेहि दावेत्यादि--इदानीं वल्कलघारणानन्तरम्‌ , शोभते-भातते मम बपु- 


रित्यर्थः । धृततेनानेन वल्कलेन मदीयशरीरकाम्तिरनिकीकृता न वेति तदाशयः। 
अथवा धूएरितेनानेन वरेकलेन मदौयशरीरमलख्क्रियते स्वशोभा वा मत्कायसम्पक- 
बशादतिशस्यते इति प्रश्‍नाशयः । अत्राथे सीताया रूपगर्वितत्वं प्रतीयते, तद्वणनश्व. 
ताइश्यां नायिकायां नोपयुज्यत इति sar एबाद्रः। तसिमिश्षाश्रीयमाणे “किन्नु 
खलु ममापि तावच्छोमते? इति पूर्वोक्तेन सम॑ पुनरक्तिरित्युभयतः पाशारज्ञुरियम्‌। 

सौवर्णिकम्‌. इति--छुवर्णनिर्मितमिव । त्वत्कायसम्पकंसतहिम्ना तरुवट्कलमिद॑ 
सुबर्णनिर्मितमिवावमासत इत्यर्थः । 

“ग भणसि? इति--त्वं किधिन्न भणसि, अत्र प्रसङ्गे तवाभिप्रायो नाभिव्यज्यते, 
तत्र Bd « विद्य इति सीताऽभिप्रायः । 

“णत्यिः इति--वाचा प्रयोजनम्‌ वचनस्यावश्यकता “निमित्तपर्यायप्रयोगेः 
सर्वासां प्रायदर्शनम्‌? इत्यच॒शासनात्‌ निित्ता्थकप्रयोजनशब्द्योगे वाचेत्यत्र 


तृतीया । नन्वेवं वाचोऽप्रयोजनत्वेऽचुमापकप्रमाणाभाव इत्यपेक्षायामाइ-इमानीति । - 
I nal ES 0 naa 


सीता-जच्छा छा । ( लेकर तथा पहन कर) अरी, देख तो अव अच्छा 
छगता tt 

अवदातिका-- आपको तो अच्छा लगता है । यह ques तो अब सुवर्णनिर्मितः 
सा प्रतीत होता है : 

सीता--सखि, तुम कुछ 


E 


0 


—— o ——— — — ७० - 
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सन्त्रयन्ते | ( पुलकं quai ) 
मन्तेन्ति। 


-सीता--हच्जे ! आदश ताबदानय | 


हन्जे | आदंसअं दाव आणेहि । 
'चेटी--यदू भट्टिन्याज्ञापयति | ( निष्क्रम्य प्रविश्य ) सट्टिनि ! अयमादशः | 
जं भरिटणी आणवेदि । `. सर्टिणि! अजं आदंसओ । 


'सीता--(चेटीमुख बिलोक्य) तिष्ठतु ताबदाद्शंः। त्वं किमपि बक्तकामेब । 
चिट्ठदु दाव आदंसओ । तुवं किं वि बत्तुकामो विअ । 
चेरी=भट्टिनि ! एवं मया श्रुतम्‌। आयंबालाकिः कञ्चुकी भणति- 
भट्टिणि! एवं मए छुदं। अय्ययालाई कम्चई अणादि- 
अभिषेकोऽभिषेक इति |. : 
अहिसेशो अहिसेओ fer । | 


सौता--को5पि भतो राज्ये भविष्यति | iE» 
को वि भट्टा रज्जे भविस्सदि । t 


QI I DU P taps RN 
“तनूडद्याणि छोमानि प्रहर्षितानि-उद््‌तानि । पुलकितानां रोम्णामेव मदन्तर्गतामन्दा- 


ःनन्दामिव्यञ्षकत्वशाळित्वे तदभिप्राया वागाबश्यकता रहितेति भावः। रोमोद्रमो ह्यान- 
*न्द्प्रमवः, आनन्द्द्वात्र वल्कळाहितत्वत्कायशोभातिशयदर्शनजन्मैचेति मम qud 
'भताथेव्याद्दतिमात्रतामुपगच्छेदिति कृत्वेवाहमवचना स्थितास्मीति चेव्याशयः । 
Regg इति--आनीतत्त्य दपेणस्योपयोगस्तावन्मा कारि, किमपि त्वं विव- 
fü, तदाकण्यैँच परतः किमपि तदाधारेण निर्घारणीयमिति सौताया अशसः। 
को वि इति--दशरथस्य जीवनदशायामत्र राज्ये कस्यापि परिवर्तनस्यानाबश्य- 
करवेनाशाङ्कनीयतया कुत्रापि राज्ये कोऽपि कुमारः अभिषेच्यते तद्स्माकमत्र ना- 


REO SO TTT TT तहत 


E nw दिखाती है) 


->-सखि, जरा शीशा तो छा । 
` ` चेटी--जो आज्ञा। (जाकर तथा आकर ) महारानीजी, लीजिये यह दपंण। 


सीता--( सखी के सुंद पर्‌ दृष्टि देकर ) दर्पण रहने दे us 
जज मद lis ) हने दे अच्छा पहले यह तो 


चेटी--महारानी, हमने ऐसा सुना है। आर्य बालाकि कब्चुकी कह रहे थे-- 
। कदर | 3 


:राजतिळक है, राजतिलक है 


सीता--हॉ, होगा किसी का राजतिळक हली 
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चेटी-सट्टिनि ! प्रियास्यानिक प्रियारयानिकम | 
भाहिणि | पिअक्खाणिञं पिञ्कखाणिञ्चं । 
सौता--किं किं प्रतीष्य मन्त्रयसे | 
कि किं पडिच्छिय मन्तेसि । 
चेटी--भर्तृदा रकः किलाभिषिच्यते | 
सट्टिदारओ किल अदहिसिधीझदि । 
:सौता--अपि तातः कुशली ? 
अबि तादो कुसलो । 
-चेदी-महाराजेनेवाभिषिच्यते | 
महाराएण एव्व अद्विसिश्ीअदि । 
सोता--यद्ें,*द्वितीयं मे प्रियं श॒तम्‌ | विशालतरञुत्सङ्गं कुरु । 
चइ एव्वं, दुदीअं मे पिअं सुदं । विसाळद्रं उच्छङ्गं करेहि । 
स्येति सीदया ओदासीन्याभिव्यछिका वाचो भङ्गिः । 
प्रियाइ्यानिकम्‌ इति--प्रियाख्यानमस्मिन्नस्तीति प्रियाझ्यानिकं कमं शुभसंवाद 
a इत्यर्थः । | 
किम्‌ इति--प्रतीष्य उपलभ्य, किमाधा रीक्षत्य त्वदीया शुभसंवादश्रावण प्रवृत्ति- 
'रिति भावः । 
भतृंदारक इति--भतुः स्वामिनः दारकः पुत्रः, राजकुमारि इत्यथे तेन चात्र 
रामो विवक्षितः 
` „ आवि तादो इति--रामाभिषेकं, पितरि ` जोवत्यपम्भव॑ मत्वा तत्कृशलप्रश्‍नो 
-रामाभिषेकसंवा द्श्रवणेन दत्तावसर इति बोध्यम्‌ t. 
guts इति--दशरथेन रामो राज्यो$मिषिच्यत इत्यनेन दशरथः कुशलो, 
[ दूसरी चेटी का प्रवेश ] 
चेरो-मदारानीजी, gra संवाद दे ! छम संवाद Il 
सीता--क्या मन में रख कर बोळ रही है ? 
चेटी-सुना है राजकुमार का अभिषेक हो रहा है। 
सीता-पिताजी सकशळ तो हैं ? 
- चेरी-महाराज ही तो अभिषेक करा रहे हैं ॥ 


बात । अपना अंचल फळा t 
तहा जयि (ऐसी; है तो मैने e tized By Sid EX eGangotri Gyaan Kosha 
"m & i 
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चेरी- भदिडनि ! तथा । ( तया करोति ) 
भश्णि az! - 
सौता ( आभरणान्यवमुच्य ददाति ) 
चेटो--भटिनि ! पडहदशब्द इव । 3 
भश्णि | पटहसद्दो fawi TM : 3 
सोता--स एव | 
सो एव्व । 
चेटौ--एकपदे अधघड्ततूषणीकः पठदृशब्दः संवृत्तः | 
एक्कपदे ओघट्टिओ' तुहोओ पटहसद्दो संवुत्तो । 

' सीता-को चु खल्ददूधातो5मिषेकस्य । «अथवा बहुवृत्तान्वानि रोज- 
को णु खु उखादो अहिसेअस्य । अहव बहुवुत्तन्ताण राअ- 
कुलानि नाम | 
उलाणि णाम । 


रामस्य चाभिषेक इति दयमति spa । मे प्रियम्‌ , मया श्रुतमिति व्याख्येयम्‌ । 
Scam › अघळपटम्‌ , विशाळतरम्‌-परिणाहिनम्‌ , शुभसंवादश्रवणावसरलभ्य 
' पारितोषिकप्रहणायाश्वळप्रसारणं करणीयं शुभद्वयसंवादश्रावणावसरे तु पारितोषिक- 
दवैगुण्यमुत््रेक्य विशाळीकरणायादेशः t 
सो एब्ब इति--पटइशब्द एवेत्यर्थः । अभिषेकमङ्कळाङ्ञभूतः पटहप्रणादः: 
श्रयत इत्याशयः | 
एक्कपदे इति-- एकपदे-सद्यः अवघङ्घिततूष्णीकः-आरब्घ-विरतः पठहशब्दः- 
श्रयत इति । बहुबृत्तान्तानि-नानाविधकथानि । राजान्तःपुरं हि कतिपयसद्रः 
परिवत्तनाकर इति भावः । 


चेरी-जो याज्ञा । ( अंचल फेलाती है ) 
सौता-[ ददने उतार कर देती दै ] 
' चेरी-महारानीजी, बाजे की. आवाज-सी सुन रद्दी हं i 
. सौता--हाँ, बाजे ही बज रहे हैं 
चेटी--बाजे बजते ही बन्द किये गये । | 
सीता--अभिषेक में कोन-सा विन्न आ. पडा १ अथवा राजकुछ की कथा अनन्त - A 


होती है। 
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चेटौ--भट्टिनि ! एवं सया श्रुत--भतेदारकमभिषिच्य महाराजो वनं 

भट्टिणि | एवं मए सुदं--भध्दिरअ अहिसिथ्ि् महाराओ वर्ण 
गसिष्यतीति | - 
गमिस्सदि त्ति । 
सौता--यदैवं, न तद्भिषेकोदकं, सुखोदकं नाम ! 
जह एव्वं, ण सो अहिसेओदओ, मुद्दोदअं णाम । 
( ततः प्रविशति रामः ) 


रामा: हन्त सोः! 
. आरब्धे पटद्दे स्थिते गुरुजने भद्रासने frd 
'स्कन्धोच्चारणनम्यमानवद्नप्रच्योतितोये घरे । 


भटिटनि ! " एवमिति- एवश्च रामामिषेक्रावसरप्रबृत्तश्य परह्रणादस्य झटिति 
विरतौ दशरथवनगमननिश्वयाकणेनं कारणं कदाचिदुतपरेच्येतेति भावः 

युखोद्रकमिति- राजवनगमनभ्रवणप्रदृत्तबाव्पप्रक्षालनायंसुदकमत्र मुखोदकपदेन 
विषक्षितमित्यथे 

ततः प्रविशति राम इति- निश्चितप्रतिबद्धराज्याभिषेकस्य वनवासाय राज्ञा- 
दिष्टस्य च रामस्य प्रवेशमाद्दानेन.। 

हन्त भोः | इति- षोऽस्य निपातससुदायस्याथः। स च रामस्य पितुः 
निदेशपालनावसरलळा भजन्योऽत्र । 

आरण्य इति। पटहे वाद्यभेदे आरभ्य प्रारव्घवाद्ने, गुरुनने वसिष्ठादि- 

रुजने स्थिते अभिषेक्रमंगलावलोकनोत्सुकतया स्थित इत्यर्थः । भद्रासने सिंहासने 

ळद्विति आरूढे मयेति शेषः । घटे तीर्याहृतजलपूणङुम्मे र्ङन्धोचचारणनम्यमानः 
वद्नप्रच्योतितोये श्कन्धोच्चारणेन शिरसि आवजने सुकरतासम्पादनाय स्कन्धोष्वं 


चेरी-महारानी जी, मैंने ऐसा सुना दै-राजकमार को अभिषिक्त कराळे 
महाराज वन चले जायेगे 
सीता-यदि ऐसी बात हुई तब तो वह असिषेकःजळ आंसू घोने का पानी 
होया, अभिपेकजळ नहीं 
( राम का प्रवेश ) 


राम--भोद्द ! 
बाजे बजने ळग गये, quu चंले आये, में सिंहासन पर बेठा दिया गया, 


2८०मकळमत sigh Rc मो घरे होतस हुक, गे जाग तो लोकाशा ज्ञाने ` 
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[- प्रतिमाचाटकम्‌- [ प्रथमः 


राज्ञाहूय विसर्जिते मयि जनो धेयेण मे विस्मितः 
eq: qu कुरुते (aquae कस्तत्र भो ! विस्मयः ? ॥५॥ 
िभ्रम्यतासिंदानीं पुत्रेति स्वयं राज्ञा विसर्जितस्यापनीतभारो- 
च्छुसितमिव मे मनः। दिष्ट्या स एवास्मि रामः, महाराज एब ॐ 
महाराजः । यावदिदानीं मेथिलीं पश्यासि । , ` ` * cde 
अवदातिका-भट्टिनि ! भतृदारकः खल्वागच्छति । नापनीतं बल्कलम्‌ ? 
भद्विणि | भट्टिदारओ. खु आगच्छइ । णावणीदं वक्कलं १ 


देशनयनेन नम्यमान॑ नग्रोक्रियमाणं यददनं मुखं गलविवरः तस्मात्‌ प्रच्योतितोये 
पातोन्मुखसलिल्ले सतोत्यर्थ मयि मल्ञक्षणे जने राज्ञा महाराजेन आहय विसर्जिते 
भद्रासनादुवताये गच्छेत्यादिटटे मे मम ( अमिषेक्राथमुपस्थापितस्य विना कमपि 
दोषमेवाकस्मा्तया . विसश्स्यापोत्यथ: ) धैयेण पिप्रा दैशाबुष्ठ[नप्रावीण्यलक्षणेन 
गाम्भोयंण जनो विश्मितः या्चर्याख्यं भावमावहन्‌ । न चेतदुचितं तत्र वित्मयका- . 
रणीमूतालोकिककार्याभाबात्‌, तदेवाइ--स्व इति । यदि स्वः औरसः पुत्रः faga: 

वचनं कुरुते प्रतिपालयति तत्र पुत्रकतृकपित्राज्ञापाळने को विस्मयः? न कोपीत्यर्थः । 

तस्य न्यायय्राप्तत्वेन सततमाशास्यमानत्वादिनि भावः । शादूंलविक्रीडितं ret ॥५॥ 

बि्रम्यतामिति- बिरम्यताम्‌-अभिषेकादिति भावः । विसर्जितस्य विसरष्टस्य . छे 

स्वच्छन्दीक्ृतस्येति भावः । अपनीतभारोच्छसितम्‌-अ्पनीतो दूरीकृतो यो भारो 

राज्य रक्षणावेक्षणादिकृतस्तेन उच्छूवसितम--धाश्वासमिव जातमिति योजनीयम्‌ t 
भारापहारकारणमाह--राम इत्यादिना । अहं पूवषद्राम एव केवलं राम एव, न 

तु महदाराजपदाभिळप्यः, महाराजः शासनाधिकृतः ( पूर्ववत्‌ ) महाराज एवेति - 
( स्ववनवाप्तमरताभिषेकर्‍याचनास्वरूपमजानतो रामस्येदगुक्तिः सम्भाविनो )। ” 

__ नापनीतमिति--सुन्द रतममस॒णक्षौ मयोग्याया भवत्या वश्कलपरिघानमाळोकय 
छगा, इतना हो जाने पर भो राजा ने मुझे डुळाकर बिदा दी। इस स्थिति में मेरी 
हदता पर लोग आश्चयिंत रह गये । किन्तु अपना पुत्र यबि पिता की आज्ञा पाळता 
है तो इसमें आश्चयं की क्या बात है ? ॥५॥ १ | 

"qu! इस समय राश्याभिषेक रहने दो” इस प्रकार खुद महाराज से विदा | 

प्राप्त कर अपने भार को उतरा समझ कर मेरा मन ges की सांस gb. —0C 
परमात्मा ने बड़ी कृपा की, जो में वही राम.बना रहा भोर महाराज महाराज ही 
. बने रहे । अच्छा, तबतक चलकर सीता से सेंट करूँ। - | | 
४ 0००सवहातिक्षा5मदारऱाती ली। राजकुमार ENTERS हैं.) ५ भाप pita qn 
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रामः-मेथिलि ! किमास्यते ? 
सीता--हम्‌ आर्यपुत्रः | जयत्वाय पुत्रः | 
हं अय्यउत्तो । जेदु अय्यउत्तो । 
रामः—सेथिलति ! आस्यताम्‌ । ( उपविशति ) 
^ सौता-यदू आर्यपुत्र आज्ञापयति t ( उपविशति ) 
ज॑ अय्यठत्तो आणवेदि । 
अवदातिका-सट्टिनि ! स एबं अतेदारकश्य वेषः । अलीकभिवैतदू 
भट्टिणि ! सो एष्व भद्टिदारअस्स घेसो । अळिझं विअ एदं 
भवेत्‌ । 
भवे। ` 
सीता-ताइशो ज्ञनोऽलीकं न मन्त्रयते। अथवा बहुवृत्तान्तानि 
तादिसो जणो अलळिभ्रं ण मन्तेदि । अहव बहुघुत्तन्ताणि 
राजकुलानि नाम | | 
-राझडळाणि णाम | 
रामः कदाचिन्मानमन्यं वा कञ्चन भावपुत्प्रचषोत, ततोष्नुचितं स्यादिति तदाशयः ।. 
^. आास्यतामिति-ग्यतमात्रस्य रामस्य 'मेथिलि किमास्यते’ इति प्रश्नः पुन- 
. भात्र आस्यताम्‌? इत्यादेशं विचारयतः “सीता रामागमने प्रत्युत्यानाय स्वासनं 
` विहाय स्थिते?ति स्पष्टमवभासते, तदयं सीतायाश्वारित्र्यविशेष उपनिबद्धो वेदितब्यः। 
अलीकमिति--अलीकम्‌ अनुतम्‌ रामाभिषेकबुत्तमसत्यम्‌ , रामवेषस्यापरिः 


वत्तनात्‌ इति तदाशयः 
तादश इति--विश्वासपात्रतया राजकुले समाद्रियसाणः । 


नहीं उतारा 
` राम-सैथिली, चेटी क्या हो ! 
सीता--एं, आयपुन्न हैं! जय हो आयपुन्न की । 
राम--मेथिळी, बेठो । ( बेठते हैं ) 
सौता--जो आज्ञा । ( बैठती दै) 
अवदातिका -महारानी, राजकुमार का वेश तो अभी भी वही है । वह बात 


झूठीसी माळूम पदती दे 
सोता-वेसे आंदमी झूठी खबर नहीं फैळाते । अथवा राजकुळ में बहुत-सी 
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रामः--मेथिलि ! किमिदं कथ्यते । 
सौता-न खलु किञ्चित | इयं दारिका सअणति--अभिषेकोऽभिषेक इति 
ग खु fuf । इभ्रं «rr मणादि-अहिसेओ अहिसेओ ति! . 
रामः--अवगच्छामि ते कौतूहलम्‌ । अस्त्यभिषेकः | श्रयताम्‌ | अद्याः ४ 
स्मि महाराजेनोपाध्यायामात्यप्रकृतिजनसमक्षमेकप्रका रसङ्किप्तं 
कोसलराज्यं कुत्वा बाल्याभ्यस्तमङ्कमारोप्य wu feas. 
भाष्य पुत्र ! राम ! प्रतिगृह्यतां राज्यम्‌’ इत्युक्तः | 
सीता--तदानीमार्येपुत्रेण किं भाणतम्‌ ? 
तद्ाणि अस्यडत्तेण कि भणिद्‌ १ 
रामः--मैथिलि ! त्वं तावत्‌ किं तर्कयसि ? 
सीता--तकयाम्यायपुत्रेणाभणित्वा क्रिख्िद्‌ दीघं निः््स्य मद्दाराजस्य. 
तक्केमि अस्यठत्तेण अभणिञ्र किश्चि faci णिस्ससि्ः महाराअस्स _ 
अवगच्छामीति- कोतूहळम्‌ अभिषेकवृत्तान्तश्रवणोत्कण्ठाम्‌ । =. उपाध्यायाः 
वसिष्ठादयो विद्यायर्शास्वनः अमात्याः सुमन्त्रादयो मन्त्रिणः, प्रक्ृतयः-प्रजाः 
मुख्याः पौराश्च, तेषां समक्षं तेषु *रण्वत्सु, एकप्रकारसंक्षिप्तम-एकेन प्रकारेण संक्षिसं- ५ 
मेलितम्‌ , सकलळाथक्रोडीकरणे5पि शब्दळाघयङ्ृतं संक्षिप्तत्वमत्र बोध्यम्‌ । कोधरू- p 
राज्यम-स्वाधिकारवर्ति समभ्र॑ राज्यम्‌ , न तु कमपि भागमेकम्‌ , मातृगोत्रमू-जन- ` 
नौनाम, आभाष्य ठच्चाये कोसल्यानन्दनेत्युदीर्यति भावः | 
तकयसोति-अनासादितराज्यभारो यथेच्छं पितृचरणपरिःचर्यामाचरामि तन्मा 
^ राम-मेथिली, यह कया कहती है? ||| 55 
सौता-कुछु नहीं | यह west अभिषक-अभिषेक कह रद्दी थी। 
राम-तुम्हारी उत्सुकता समझता हूँ । हाँ सचमुच भाज अभिषेक था। सुनो i 
आज पिताजी ने आचाय, मन्त्री, मित्र, पुरोहित, पुरवासीगण--सभी की उप- 
` स्थिति में एक प्रकार से छोटा-सा दरवार बुलाकर मुझे बाश्यकाळ से परिचित 
अपने अइ में चेठाकर बड़ी ममता से 'कौसल्यानन्दुन” नाम से पुचकारकर कहा- 
बेटा, यह राउ्यभार स्वीकार करो। . | 
| mun ied क्या उत्तर दिया? | 
राम-- ; तुम्ही बताओ, तुम क्या अनुमान करती 
०००. लठ लहा किसा याल कहे 
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पादमूलयोः पतितमिति । 
पादमूलेस dex , 
राम--खुष्छु तर्कितम्‌ (red तुश्यशीळानि aea सज्यन्त । 
तत्र हि पादयोरस्मि पतितः | 
समं वाष्पेण पतता त॒ध्योपरि ममाप्यधः । 
पितुमें क्ळेदितौ पादौ ममापि क्लैदितं शिरः ॥ ६॥ 
सीता-ततस्ततः | 
तदो तदो । 


* 


ष्ठु इति त्वया तर्कितं तथैव मया55चरितमिति त्वत्तकंस्य स्वविषयाविसंवादः 
सुष्ठुभावः । ईइशक्ष सौतायास्तर्को रामतमा नशीलताकृत इति स्वपतमानशीलपत्नी- 
लाभप्रमुदितंस्य रामस्य सन्तोष निर्भरेयमुक्तिः--तुल्यशी छा नीत्यादि । सौभाग्यादेव 
तेष्वहमपीति तदाशयः । तुश्यशीळानि-सहशश्वभावानि, इन्द्रानि ल्लोपूंस- 
मिथुनानि । . 

कथाप्रसङ्गेन रामङ्तुकपादपतनाबसरे वृत्तमन्यदपि रामः प्राह--समंमिति । 
समम्‌-तुल्यकाळम्‌ उपरि ऊष्वदेशावच्छेदे पतता प्रवहमानेन तस्य मम पितुमंहा- 


. राजस्य वाष्पेण वात्सल्यजाधुणा मम पादपतितस्य रामस्यः शिरः मस्तकं क्लेदितम्‌ 


5 


audet गमितम्‌ अधः ( uet near नौचेः शिरस्कत्वेन ) पतता मे मम॒ बाष्पेण 


भावनिर्गतेन पितुः मंहाराजस्य पादौ चरणौ क्लेदितौ प्रक्षालितौ । युगपदेबावां 


' तत्काळ प्रवृद्धवात्सल्य भावावेशेन राळदूबा ष्पनयनौ सथ्याताविति भावः ॥ ६ ॥ 


तदो इति--शेषदृत्तान्तश्रबणोत्कण्ठाययोतनार्था द्विरक्तिः । 


र लना ही edt साँस लेकर महाराज के चरणों में झुक गये होंगे i 


राम--ठीक समझा। समान शीछ वाके जोडे विरले दी हैं। सचमुच वहाँ 


मैं महाराज के चरणों पर जा गिरा । ; 
p^ समय हमारे और पिताजी-दोनों के नेन्न साथ्चु हो गये, उनके us 


_ से हमारा शिर और हमारे. अश्ुुजल से उनके चरणकमछ भोंग गये ॥ ६ ॥ 


^ 
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मां तंतोइपसार्य नानाप्रपश्चचपल्ले प्रकृतिपालने नियोजयेति भावमन्तर्निधाय मूकीभावे- 
नेव रामस्य पितृपादपतनं सीतयोदितम्‌ । 


. २२ प्रतिमानाटकम्‌- [ प्रथमः 
(VA IPS Po Py RN ANS SSRN Cs M^ RE SN ^e ess 
रामः--ततो5प्रतिगृह्ममाणेष्बनुनयेषु आंपन्नजरादोषेः स्चेः प्राणरस्मि 
शापितः | : 
सीता-ततस्ततः | 
तदो तदो । 
रामः-ततस्तदानीं, . क 
श्रुच्नळक्ष्मणयृद्दीतघटेऽभि 
छत्रे स्वयं नृपतिना रुदता ग्रहीते i 
सम्भ्रान्तया किमपि मन्थरया च कणें- 
राज्ञः शानेरभिददितं च न चास्मि राजा ॥ ७॥ 


तत इति-- ततः बाष्पराबिळनयनयोरावयोर्जातयोरनुनयेषु राज्यं ग्राहयितुं महा" 
राजेन विहितेष्वनुरोघेषु मया अप्रतिगृह्ममाणेषु अनभ्युपगम्यमानेषु संत्छु आसन्न” 
जरादोषेः आसादितवाद्धकयेः ed: प्राणेः शापितः उपालब्धः अस्मि, महाराजेनेति- 
शेषः । यदि जरसाभ्युपेतस्य पितुर्मम प्राणान्‌ रिरक्षिषति तहिं राज्यं शृद्दाणेत्याः 
'गृहीतोऽहं मद्दाराजेनेति भावः । . 

तदानीमिति--अप्रतिपत्तिमूढतादशायामेवावयोरित्यथः । | : 

शन्रुधष्नेति-- शत्रुध्नो लक्ष्मणकनिष्ठः ळचमणश्च ताभ्यां ग्रहीतः करधृतः घटः 
तोर्थाइतजलकलशो यस्य तस्मिस्तयाभूते ( अभिषेके-) छत्रे श्‍वेतातपत्ररूपे राज- ` 
चिहे रुदता आनन्दाश्चु विसुश्वता नृपतिना स्वयम्‌ आत्मना qz सति, sudsfu- 
घेकक॒मणि इति भावः । सम्भ्रान्ततया त्वरया समुपसपॅन्त्या मन्थरया तदाख्यया 
केकेयीपरिचारिंकया राश्ञो मदारानदशरथस्य कर्ण किमपि जनान्तरेणाश्नाव्यं यथा 
भर्वात तथा शनेरमिहितं निवेदितं च अहं राजा नास्मि न भवामि च। तदमिधान- 
सात्रप्रतिबद्वराजभावोऽभूवमन्यया सर्वाऽपि मदभिषेकसाम्म्री प्रस्तुता प्रवृत्तोषयोगा 
चासोदिति भावः । 'चकारद्येन मन्थरोक्तिमद्राजभाधयोः प्रतिबन्ष्यप्रतिवन्घकभावः 
सम्बन्धो व्यक्तमुक्तः । वसन्ततिळका बृत्तम्‌-'उक्ता चसन्ततिळका तभजा जगौ गः 
इति तल्लक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ ` ; 


i To 

| राम--इ सके वाद जव मैंने प्रत्येक अयुनय फो अस्वीकार कर दिया, तब 

| उन्होंने अपने जीण-शीणे प्राणा की शपथ qt i T 
सौता-तव फिर? c 


CM 


| 

| राम-तब-— | 

| दाचुष्न और छचमण ने तीथेजळ के घढ़े को थामा, रोते हुए महराज ने स्वतः 

| छुन्न संभाला (और इस प्रकार अभिषेक का कार्यारम्भ हुआ)। इतने में ही हॉफतो . 9 
दुई परण्धशा ने भाकर (रक्षाके०फर्निसि धी रेसे ऽके केहरि भै राजो qu ESTE 


|£5 e P 


अङ्कः ] संस्कृत-हिन्दीटीकाद्रयोपेतम्‌ । २३ 
“° Ala Plo SNA P Ap Nee Pe (B) Afia hu I ^ta "Pls A Ay Ie OF outs ^to ufa 
सोता--भ्रियं मे । महाराज एवं महाराजः, endga auriga: | 
पिं मे । महाराओ एव्व मद्दाराधओ, अय्यउत्तो एब्व अय्यठत्तो । 
रामः--मेथिलि ! किमर्थं विमुक्तालळ्ञारासि ? 
४  सौता--न खलु तावदाबण्नामि | 
wig दाव mesi । 
रामः--न खलु | प्रत्यप्राबतारितेभूंषणेभेवितव्यम्‌ | तथा हि-- 
कणो त्वरापद्दतमूषणभुग्नपाशो 
संस्नंसिताभरणगोरतत्रो'च इस्तौ i 
पतानि चाभरणभारनतानि गात्रे 
स्थानानि नैव समतामुपयान्ति तावत्‌ ॥ ८॥ 


i. fast मे इति-भद्दाराज एव महाराजः, न तु महाराजत्वादपेत इति, आयंपुत्र 
` ~ आर्यपुत्र एव, न तु राजत्वसम्बन्घादन्यादशत्वेन तस्य. कियदंशेनापि स्नेह- 
त्यूनीभावाशक्वंति भावः । 
. विमुक्ताल्ह़्रणा--अवतारिताभरणा i | 
८ ` आवषध्नामि--न विमुश्ामि, सावेदिको नायमलङ्कारत्यागो मम, ङिन्तु कियत्का- 
" व्यापीति तदाशयः । , 
प्रत्यभ्रावतारितेः--अचिरपरित्यक्तेः, दिश्रिक्षणपूर्व मेव भूषणानां परित्यागस्त्वया 
विद्वितोऽतः किमपि कारणमत्र स्यादिति रामस्याशयः । 
भूषणानामचिरपरित्यक्तत्वसूचकमप्रमाणानि प्रतिपादयति-कर्णों त्वरेत्यादिना | 
कणी त्वरापहृतभूषणमुग्नपाशो त्वरया शीघ्रतया अपह्ृतभूषणौ अपसारिताळडारावत 
एच सुमो वकतां गतः पाशः प्रन्यिसमानो भूषणधारणाधारमागो ययोस्ताइशो, शीघ्रः 
मपनीतभूषणे श्रवणे तदपगमकृत॑ भुभत्वमधुनाष्प्युक्षीयत इति तद्पगमकार्यश्य।नतिः | 
चिरनिदृत्ततां विभावयामः । हस्तौ बाहू च संख्रंसिताभरणगौरतळौ संख्ेसिताभरणौ - 
सोता अच्छा हुआ, महाराज महाराज ही रदे और भार्यपुत्न आयपुत्र tet v 
राम--सीते, गहने क्यों उतार "n १ : 
--नहीं, न ना करती हू । के > 
| ल P तो दो, गहने अभी के उतारे जान पढ़ते हैं, क्योंकि- 
A झीघ्रता में आभूषण उतारने के कारण कानों के छेद अभी भी कुछ नीचे की ओर | 
CQga हुप | वहरताभरण०उत्तारने lois दबाव ० पहने-से "हथेकियों/ का ०प्क्जे " 


^ 


Ev 


२४ प्रतिसानाटकम्‌- [ प्रथमः 


(Ma फिर ७८/९७/२०९० FP PAPA na SI RR Aha Fo ७९ FL FAI ०९/२५/९७२७ SS FAI e Ay ar FF 
सोता--पारयत्यायंपुत्रोऽलीकमपि सत्यमिव मन्त्रयितुम्‌ । 
पारेदि अय्यउत्तो अलिअं पि सच्चं fas मन्ते | 
रामः-तेन हि अलदक्रियतामू | अहमादश घारयिष्ये | ( तथा कृत्वा 
faded ) तिष्ठ | प 
fü ha. y e 
(५ “आदश वल्कलानीव किमेते खूयरश्मयः । 
इसितेन परिक्षात क्रीडेयं नियमस्पृद्दा ? ॥ ९॥ 


दूरीकृतालडरणौ श्रत एव गो रतछों कटकादिभषणखंधनसस्भवं बाहुभागगौरत्वमधु- 
नापि विद्यमानं भूषणापगमल्यानतिचिरनिद्ृत्ततां प्रत्याययति । गात्रे वपुषि आभ- 
रणभारनतानि. भूषणधारणभारनिम्नीभतानि स्यानानि समताम्‌ आगन्तुकनतत्वपरि- 
हारेण स्वमाबाबस्थितिं भषणावतारणोत्तरकालशाघ्रलभ्यां नेव उपयान्ति नैव प्राप्नु- 
बन्ति, td भूषणानि 'नातिपूर्वमपतारितचत्यसति यतस्तव भृषणभारभम्रीभूततत्स्थान- 


समताप्रापिपर्यासोऽपि काळो न व्यतीत इति स्वभावोक्तिः । पूर्वोक्तमेव । वृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 

पारेदि इति--आर्यपुत्रोऽसत्यमपि वस्तु सत्यमिव वर्णयितुं शाक्तः, सृत्यभूतस्य 
वस्तुनो यथावद्‌ वर्णनं तु तचातोव सुखेन साध्यमिति सीताया अआशयः। 

तिष्ठ--आदर्शा भिमुखी सतो निश्चला तिष्ठेति भावः i 

आदर्श इति। आदर्श दर्पणे वल्कलानीब वल्कलानि त्वया घृतानीब प्रतिभा- 
सन्त इत्यर्थः, प्रतिभानसाम्यादाशङ्कते--एते सूर्यरश्मयः भाश्करकिरणानि किम्‌ १ 
विशेषद्शनेन निर्णयमधिगम्याइ--तब हसितेन हासेन परिज्ञातम्‌ अवगतम्‌ , सूर्य- 
रश्मितया सन्दिह्यमानं वस्तु बल्कलत्वेन निखितमित्यर्थः । वल्ककनिर्णयेनैब प्रच्छति - 
कोडेय॑ नियमस्पृद्देति | इयं प्रत्यक्षदश्या तव नियमस्प॒द्दा नियमिजनधायवल्कलूघार- 
णाभिलाषः तव कीडा अथवा वास्तविकनियमस्पृह्वेति प्रश्नकाकुः ॥ ५ ॥ 


TIT ———————MM———————M—MÓÁÓÉÓÉÓÉÓÉÉÉÓle. 
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_ दुर्पण में gg वएकळ सा मालम पड़ता है। कहीं ये सूर्य की किरणे तो 
महे । अच्छा, तुम्हारी हँसी ने SEN यता दिया। ठीक-ठीक कहो, तपस्वि- 
अनचत यह दएकळ क्या तुमने केघळ दंसो-खेळ में पहने हैं, अथव | 
कहने काञही क्रिचार 07६०. Digitized By Siddhanta e Gyaan RANT x 
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wm] «tegi हिन्दीटीकाइयोपेतम्‌ | EL 
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अबदातिके ! किमेतत्‌ ? 

अवदातिका--भतः ! “किन्नु खलु शोभते न शोअते? इति कौतूहलेना- 

: भद्टा। किण्णुहु सोइदि ण सोहदि, त्ति, कोंदुहल्ेण 

< बद्धानि। ^ | 


* आबज्ज्ञा । 
रामः--मेथिलि ! किमिदम्‌ ? इच्चाकूणां वृद्धालङ्कारस्त्वया rdi | 
N अस्त्यस्माकं प्रीतिः । आनय | 


सोता--मा खलु मा खल्वा्यपुत्नोऽमङ्गलं भणतु | 
मा खु मा खु अव्यक्तो अमङ्गल WU | 


सीतामुदायीनवदापीनमलुत्तरयन्तीमाळोक्य  तत्सखोमवदातिकामनुयुकत्ते-- 
किमेतदिति । एतत्सीताकतृकवल्कलघारणं किम्‌ किंहेतुकमिति प्रश्नः à 
भत्तेः इति- नेयं सीताया नियमस्पृहा, किन्तु शोभते न वा शोभते इति परी- ` 
ःक्षामात्रप्रयोजनेयं वल्कळधारणेति तदाशयः | 
^ किमिदमिति त्वया क्रियमाणमिदं वल्कलधारणभयुक्तमित्यथः । युक्तत्वे कोर- 
'णमाह--इच्वाकूणासिति । इच्वाकूणामिच्वाकवंश्यानां बुद्धालक्कारो वाघक्यधार्याऽ- 
ळड्डारो वल्कलं त्वया धार्यते, इच्चाकवो हि qur: सन्तः पुत्र संकान्तलूच्मीका वानप्रस्थे 
कृतमतयो वल्कलं परिणह्मन्ति। इच्च्वाकुपद॑ रामवंशे पुरा परादुभूतस्य राज्ञो वाच- 
कम्‌ , तत्संवन्घादेव तद्वरावाचि, तथा च प्रयुक्तं कालिदासेन इक्ष्वाकुवशप्रभव्‌ 
कथ तवाम्‌? इति, अन्यत्रापि--पुन्रसंक्रान्तलच्मीकेयंदुबुद्धेच्चाकभिः इतम्‌? इति । 
` रीतिः वल्कलघा रणाभिळाषः आनय qué महं देदौत्यथः । 
“मा खल? इति--भवत्कृतो वल्कलानयनाचुरोधो नितरामधुक्तः अमङ्गळापहत- 
-त्वादिति सीताऽऽशयः 
अवदातिके, क्या बात है ? 
अवदातिका -'भळे लगते हैं या नहीं ?' यही देखने के लिये केवळ विनोद्‌ में 


यह qme पहना गया है। 
राम-मैथिलि, क्या बात है ? तुम इचवाकुओं के वृद्धावस्था के अलङ्कार queo 
£ में EUM हो! में भी पहनना चाहता हुं । लाओ तो। , a 
3 “सोव: epus ife "से न निकाले eGangotri Gyaan Kosha 
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। रह प्रतिमानाटकम्‌- [ प्रथमः 
{| NS RAR ०९,/९७००९,:५००९५/९०४९ /९० WAP PPP pe mtr हि) ९०६० So AUAP uns NNN YIN NNN 
रामः--मेथिलि ! किमथ वारयसि ? | 
| सौता--उब्मितामिषेकस्यायेपुत्रस्यामज्ञलमिव से प्रतिभाति ! 
:डज्झिदाहिसेअस्स अय्यउत्तस्स sme विश्र मे पडिदादि । 
रामः--मा स्वयं मन्युसुत्पाद्य परिद्दासे विशेषतः i 
शरीराधेन मे पूवमाबद्धा हि यदा त्वया ॥ १०॥ 
( नेपथ्ये ) 


हा हा महाराजः | 


बारयसि वल्कलानयनप्रार्थनां प्रतिषेधसि । 
उज्झित राज्याभिषेकस्य-परित्यक्त राज्याभिषेकस्य? अयमाशयः-आरब्धाभिषे- 
कपरित्याग एव तावदेकममङ्गलं, वनवासिजनोपयुक्त वल्कळ्याचनमिद॑ क्रियमाणं 
| '"बनवासपरिक्लेशोऽपि ते भावीति सूचयदिव मे द्वितीयामप्नलभावेन'भासत इत्यर्थः । 
i मा स्वयमिति--मम परिहासे त्वदुपभुक्तवल्कल्याचनात्मके विशेषतो विशे- 
घेण स्वयम्‌ आत्मनेव मन्युं दुःखं मा उत्पाद्य अलं विधाय । विनोदवन्नसि मया 
भवत्या परिहितस्य वल्कळस्य याचने विघीययाने ततो भाविनोऽमङ्गळस्याशङ्कया मा 
|. ब्ययिष्ठा इत्ययः । खेदाभावे कारणमुपन्यस्यति--शरोराद्वेनेति । यदा त्वया से मम. 
| रामस्य शरौराधेंन देहाधभागभतेन जायालक्षणेन अर्धाज्ञनेत्यथेः, qd मद्याचनावस- 
रतः प्रागेवं emer आवद्धाः शरीरशोभाथमुपंयुक्ताः । “अर्था वा एष आत्मनो यत्‌. 
पत्नी” इति हि भ्यते । त्वं च बलकरं वसाना सतौ ममापि वल्कळवसनत्वं विहितव- 
'त्येवासि, तदश्चना मया श्रतेऽपि वल्कले न किमपि हीयते इति वृथैव ते खेद इति 
| भावः । अत्र “मा segno कत्वा चिन्त्यः ॥ १० ॥ 
| दादा इति-हा इति खेदे। सम्भ्रमे द्विरक्तिः। हा महाराजः खेदविषयो 
| दशरथः, शोच्यां द्शामनुप्रपन्न इति यावत्‌ । 
राम-सेथिलि, किस छिये रोक रही हो | , 
| सीता-अभी erdt आपका अभिषेक होते होते रक गया हे । इससे आपका 
राम Se 3l यना विशेष विनो 
A = की आशङ्का मत करो, विशेषतः वि नो द्‌ में = 
ङ्गिनी होकर तुमने पहले ही queo qua लिये, तो समझो ने भी endi e 
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सीता-आयंपुत्र ! किमेतत्‌ ९ 


अय्यउत्त | किं एद्‌ १ 
राम-( आकण्यं ) ० 
* , नारीणां पुरुषाणां च निर्मेयोदो यदा ध्वनिः । 
सुव्यक्त प्रभवामीति सूळे देवेन ताडितम्‌ ॥ ११ ॥ 
qut ज्ञायतां शब्द्‌ः | 
( प्रविश्य ) 


काब्चुकीयः-परित्रायतां परित्रायतां कुमारः | 
रामः--आये ! कः परित्रातव्यः ? 
कान्चुकीयः-- महाराजः । 
किमेतदिति-किमिदं मद्दाराजशोकसूचकमसमये समापतितभिति सीताया 
व्याकुलोक्तिः । 
नारीणामिति - यदा नारीणां वनितानां पुरुषाणां च निर्मर्यादः सौमानमति- 
कान्तः ध्वनिः खेदप्रकाशकः समयः शब्दः, ( तदा ) सुव्यक्त सुखानुभेयं कारणमस्य 
` % कळकळस्येति भावः। gen कारणमेवोपन्यसितुमाह--प्रभवामीति । देवेन 
भागधेयेन प्रभवामीति 'सवेसामर्थ्यज्ताळी मतप्रभावः इति द्योतयितुं मूले प्रथान- 
इ्थाने महाराजरूपे ताडितं प्रहृतम्‌ , न तु शाखायां स्ङन्धे वा कृतः प्रहार इति । 
देवो हापुरुषिकामात्रकृता प्रधानभूतमहाराजविपत्तिरियं न कारणान्तरञनितेति 
तदाशयः । एतेन महाराजविपत्तिधम्भावनया रामस्य We: प्रकटीकृतः ॥ ११ ॥ 
ques दशरथः परित्रातव्य इति शेषः | 
सीता-आर्यपुत्र, यह क्या हुआ ? 
राम--( सुनकर ) जो यह नर-नारियों का जोरों से,कोछाहल सुनाई पड रहा 
है, इससे ज्ञात होता है कि काळ ने अपनी सवसामर््यंक्षाछिता के बळ पर सूळ 
में प्रहार किया है ॥ ११ ॥ 


शीघ्र कोलाइळ के कारण का पता र्गाओ। ^ 
( प्रवेश कर ) 
कन्चुकी-_कुमार, रचा करें । 
^ राम=किंसकी रजा! | A 
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रामः--महाराज इति | आये ! ननु वक्तव्यम्‌ एकशरीरसंक्षिप्ता प्रथिवी 
रक्षितव्येति | अथ छुत उत्पन्नोऽयं दोषः | 
काडचुझीयः-3स्जनात्‌ | 
रामः-स्वजनादिति | ge ! नास्ति प्रतिकारः | 
^ ,शरीरेऽरिः प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा । 
0 क्स्य _ ० ^ कस्य स्वजनशब्दो मे ळज्जासुत्पाद्यिष्यर मे छज्जामुत्पाद्यिष्यति ? ॥ १२॥ 


नन्विति--महाराजः परित्रातव्य इत्यमिधानेन महाराजस्य चिपद्म्रस्तताऽ- ` 


sla, तथा च सकळाया धरण्या रक्षणाय क्षममाणस्य महाराजस्य चिप दूम्रस्त त्वे 

तत्परिपालितायःः पृथिव्या अपि विपदुपनिपा तकृ ताऽब्यवस्थाप्रासतवे तत्पाळनायापि 

अयत्नः करणीय इति रामस्याशयः। एकशरीरसंक्षिप्ता-एकर्मिन्‌ शरीरे महाराज- 
'रूपे संक्षिप्ता तत्पाल्यतया तदन्तभूंतत्वेन स्थिता gfadt घरणी भूमिः रक्षितव्येति । 

अयं दोषः महाराजस्य विपत्प्राप्तिर्पो दोषः । 

स्वजनात्‌-आत्मीयात्‌ , परिजनात्‌ इत्यर्थः । आत्मीयजनेनेव' जनितोऽयं 

: ,दोष इत्यर्थः । 

. _स्वजनादितीति-आत्मौयजनाचरिते दोषे कोऽपि प्रतिकारो नास्ति, परेणा- 

पहुते तंन्मारणेन तद्वारणेन वा प्रतिक्रियते, स्वजने तु न तेऽभ्युपायाः तेषां दमने 
_आत्मोयदमनेन पुनः खेदाबसरोपनिपातात्‌ । : ; 


शरीरे इति । अरिः शत्रुः. शरीरे काये प्रहरति ताडयति, स्वजनः ृदये 


अंन्तममंणि प्रहरति इति । शरीरप्रहाराब हृदयप्रहारो दुःसद्ृतर इति दार्दिकमात्मी- 
यङ्तमाघातं सोढुमक्षमस्य महाराजदशरथस्य विपर्प्रापिरतीव सम्भाविनीति भाव; । 
येन महाराजस्येयं बिपत्प्राप्तिउपपादिता, कतमो5सौ परिजनः १ तं परिजनेषु गणयित 
बाष्यस्य मम लज्जावनतं शिरो भवेत्‌ › जघन्यकायेविधानदुलेङितस्य सम्पकों हि 
' साधुजन हपयतीति भावनयेत्य मुक्तिः । स्वजनशब्दाभिधेयेघु wgS कतमोऽसौ यस्य 
` राम--महाराज को? तब यही न कहिये कि एक शरोर में deu इ उ उमा ? तब यह्वी न कहिये कि एक शरोर में संक्षेप सें वर्तमान 
ससूची पृथ्वी का पाळन करना हे । अच्छा, यह बिपत्ति कहाँ से फट पदी ? 
कन्चुकी-आत्मीय जन से ही। | 
राम- क्या आत्मीय जन से! तब॑तो इसका प्रतीकार भी नहीं किया जा सकता t 
बाहरी wg केवल देह पर आघात करता है, किन्तु स्वजन मर्मस्थान पर ह्वी 


^ 
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काशुकोयः--तत्र भवत्या: कैकेय्याः | 
राम-किमम्बायाः ? तेन हि उदर्केण गुणेनात्र भवितव्यम्‌ | 
काशुकीयः--कथमिव ? , 
रामः--श्रयताम्‌ , 

(o यस्याः शक्रसमो भर्ता मया पुत्रवती च या। 

` ` फले कस्मिन्‌ स्पृहा तस्या येनाकार्य करिष्यति !! १३ ॥ 


"wu" इत्ययं शब्दो मम जनो हियम्‌ उत्मादबित्यि। उर 7 इत्ययं शब्दो मम ऊजां हियम्‌ उत्पादयिष्यति ॥ १२ ॥ 
किमम्बाया इति--किमत्र स्वजनशब्दः अम्बां सातरं केकेयी विषयीकरोति १ 
इति प्रशनाशयः pod तर्हि नासौ दोषः तस्याः, एताइशाचरणध्रबृततेरख्रीकत्वात्‌ ॥ 
केनापि कारणविशेषेण तयाऽुष्ठानेऽपि संप्रति दोषत्वेन प्रतीयमानस्यास्य विपदुप-. 


निपातस्य परिणामधुखप्रदत्वादिति तात्पयंम्‌। sque उत्तरफल्ेन, गुणेन द्वितः - 
करेण । 


कथमिति--सम्प्रति श्वेतत्वेन, प्रतीतस्य कालान्तरेऽपि यथा विना कमपि 
यत्नं तथा मावेनेवोपलब्धेराशा, तथाऽम्बया विहितस्य दोषस्यापि सदा दोषत्वमेक 
हृ. लभ्यं न गुणत्वमिति त्वयोच्यमानसुदकें गुणत्वं केन प्रकारेण शक्योपपादनमिति 
: पृरछति “कथमिति? । - ; 
ूर्ोक्ताशङ्कां परिहरति--श्ूयतामिति । यथोक्तो कारणमाकर्ण्यंतामिति भावः v 
यस्या इति--यस्याः केकेय्या भर्ता स्वामी शक्रसमः इन्द्रतुल्यः, परमेश्वर्य- 
शालित्वेन माचुषसामर्थ्यांसाष्यमपि साघयितुमळभित्यर्थः । न केवलमेतावदेव, किन्तु 
ला सुपुत्रापि, तदाह-या च मया पुत्रवती सेत्यर्थः । मया पुत्रवतीत्यत्र 'प्रकृत्या- 
दिभ्य उपसंख्यानम्‌’ इति वार्तिकेनाभेदे तृतीया घान्येन धनवानित्यत्र यया । 
तस्याः इन्द्रसमस्वामिना सनाथायाः मया च पुत्रवत्याः कस्मिन्‌ फले स्पृहा अमि- 
छाषः, येन लब्घुमिष्यमाणेन फलेन हेतुभूतेन अकायंम्‌-दशरयब्यसनापादनरूपम्‌ 
लज्जाकर होगी ॥ १२॥ ! 
2 han केकेयी की । 
राम-क्यो क्या ? सेरी माताजी की। तब तो अवश्य ही इसका परिणाम | 
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काञ्चुकीयः-कुमार ! अलमुपहतासु जीबुद्धिषु स्वमाजेबमुपनित्तेप्तुम्‌ । 
तस्या एवं खलु बचनादू भवद्भिषेको निषत्तः | 
रामः--आये.! गुणा: खल्वत्र | 
काउचुकीयः--कथ मिव ? 
रामः--भ्रूयताम्‌ , ; 
0) वनगमननिवृत्तिः पाथि वस्येव ताव- 
M 7/ न्मम पितृपरवत्ता वाळभाचः स एव । 


झकत्तेब्य॑ करिष्यति विधास्यति। तदेव तु फलं न विभावयामि, यद्राजाऽहं वा तदनु- 
रोधेन साधयितुं न क्षमेय, चात्र केनापि महता कारणेन भवितव्यमिति भावः । 
तथा चास्य दोषस्य परिणामे qued पूर्वोक्त पुष्यति ॥ 33 ॥ H 
उपेति--ठपहतासु नष्टासु स्वभावकुटिलासु इत्यथः, ज्रीबुद्धिषु वनिताजनमतिषु 
स्ववुद्धिगतं निजमतिसम्बन्धि, उपनिक्षेप्ुम्‌ आरोपयितुम्‌ , अळं नोपयुज्यत इत्यथेः । 
यथा तब मतिरतिसरळा तथा ख्रीवुद्धिरपि मा मंस्था इत्याशयः ।. केकेयीबुद्धेः कुटि- 
- ed निर्घारयितुमाह--तस्या एवेति । एतेन च ज्लीसामान्यबुद्धेरस रलता प्रतिज्ञा 
स्थापिता । अत्रोपनिच्षेप्मलम्‌, इत्यत्र तुमुनप्रत्ययोपपत्तिरपाणिनीया, एतादृशस्यले . 
कत्वाप्रत्ययस्यौचित्यात “अलं खल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा’ इत्यनुशासनादिति । 
शुणान गणयति--वनगमनेति । तावत्‌ प्रथमं पार्थिवस्य महाराजस्य एव 
घनगमनात मद्राज्याभिषेकात परतः कत्तेब्यत्वेनापतितात. अध्यवसितादित्यथः, 
निषृत्तिरित्येको गुणः, मम रामस्य पितृपरवत्ता पितृपारतन्त्र्यलक्षणमस्वास्थ्यं qdqu 
इसिलषितमिति स एव frs बालभावः शिशुभाव इति चेति द्वितीयतृतीयौ 
' द्वौ गुणो । प्रजानां नबत्रृपतिविमशं, नूतनराजकतुंके राज्यभारनिवदणे विषये 
शड्डांविचिकित्सा नास्तीति च चतुर्थो गुणः । अथ च कि मे मम. भ्रातरो भरतादयः 


कामना हो सफती दै ? जिसके लिये वे ऐसा बुरा कार्य करेंगी ॥ १३ ॥ 


कन्चुकी--कुमार, स्वभावतः मारी गई नारीबुद्धि पर अपने सीघेपन का आरोप . 


ज्र करें। उसीके रोकने से तो आपका अभिषेक होते होते we गया। 
रामाय इसमें अवश्य बहुत-सी wergat हैं t 
. कब्लुकी--सो केसे ? 


, _ कराकर बनाजाना इक यया मैं -पिशतत्की' apes n मे चाळक सिहर ० 7 
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नवच्॒पतिविमश नास्ति शाङ्का प्रजाना- 
सथ च न परिभोगेवंश्चिता आतरो मे ॥ १७॥ 
काव्चुकीयः--अथ च तयाऽनाहूतोपस्रतया भरतो5भिषिच्यतां राज्य इत्यु- 
क्तम्‌ | अत्राप्यलोभः ९ 
रामः--आंये ! अवान्‌ खल्बस्मत्पक्षपातादेध नाथमवेक्षते । कुतः, 


परिभोगेः राजकुमारतादशाजभ्येभोग्यानुभवेः बल्चिता रहिता न भवन्तीति vul 
शुणः । अयमाशयः राज्याभिषेक्के प्रतिबष्यमाने अ्पाततोऽष्यवसितविघातलः 
क्षणो दोषोऽवसीयते, परं यद्यहं राजा न क्रियेय, महाराज. एव यथापू्व राज्यघुरां 
दधीत, अस्यामवस्थायां पश्च गुणाः-राजा वनगमनक्लेशाणिवारितो अवति इत्येक, 
मम. पितुपादकल्पतसुच्छायावाससुखसोलभ्यमिति द्वितीयः, राज्यमारानधियत्या 
यथासुखश्यितिस्वास्थ्यावाप्तिष ममेति तृतीयः, प्रजानां नवनिर्षाचितोऽयं राजा5साधु 
साधु वा स्वं weed पालयेदिति कातरभावेन चिन्तनान्धुक्तिरिति चतुर्थः, पितृपा- 


देषु शासनाधिकृतेषु ततपुत्रतया समेऽपि राजकुमारा असाघारणएुखमाजः, भ्रातरि 
मयि तथाभूतं तु स्वभागमात्राधिकारशालिनस्ते स्युरिति पञ्चमो गुणः । तदेवं 


` मथ्यमाम्बाऽष्यवसायो गुणगुम्फित इति oi गणपतिशान्निणस्तु चरमचरणश्य 


श्रातरो भरतादयः परिभागेमंह्दाराजमावमान्रळभ्य भोग्याचुभबेः War अङ्गत संवि- 
सागा न भवन्तीति । मे मया तृतीयार्थऽग्ययमिद्म्‌? इत्ययमाहुः । मालिनीबृत्तमू-- 


ननमयययुत्तेयं माळिनी भोगिलोकः? इति तल्लक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 

न केवळमेतावदेष तयोपट्रुतं, यस्त्वं राज्याभिवत्तितः, इत्यं हि सतिं कदाचित्त्व- 
दुत्तदिशा तदलोभताऽपि समर्थिता सति चेतसि पदमादध्यात्‌ , किन्तु लछोभाकृष्ट- 
चेतर्कतया भरताभिषेकमपि याचितो महाराज इत्याह--अय चेति 

अस्मत्पक्षपातात्‌ अस्मासु स्नेहातिशायात्‌। अथ वस्तुतस्वं, नावेक्षते न गणयति 
स्वो्ार्थेऽभ्रघानस्य काधुकीयस्य रामपक्षपा तादेव बस्तुतस्वानवबोध इति रामाशयः। 
गया, ग्रजाओंका “नया राजा केसा होगा !' इस आशङ्का से पिण्ड छूटा और मेरे 
भाई भी राज्यसुखोपभोग से वञ्चित नहीं हुए ॥ १४ ॥ 

कन्चको-इस पर भी उसने विना बुलाए ही महाराज के पास जाकर 'भरत 


को राञतिळक हो! ऐसा क्रद्दा, क्या इसमें भी उसका लोभ नहीं gor ? 
राम--भआर्य, इमारी ओर अधिक झुकाव होने के कारण जाप वास्तविकता 


नहीं क्योंकि, 
cS Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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शुल्के विपणितं राज्यं vaut यदि याच्यते । 
तस्य ळोभोऽत्र नास्माक आठराज्यापदारिणाम्‌ ॥ १५ ॥ 
काञ्चुकीयः-अथ | 


रामः--अतः परं न मातुः परिवादं श्रोतुमिच्छामि | महाराजस्य => 


बृत्तान्तस्ताबदभिधीयताम्‌ | 
काव्चुकोयः-ततस्तदानीम्‌ , 
शोकाद्वचनादू राज्ञा हस्तेनेव विसर्जितः 


कैकेय्या अलोमतामेव समर्थयति--शुर्के इति । शुल्के विवाहसमये कन्यादेये 
विपणितं विशेषेण पणीङृतं सम्भावितं राज्यं gan? यस्याः पाणिप्रहणावसर एव 
“योऽस्याः पुत्री भवेत्‌ स एव राज्यमधिकुर्यादि' ति पणः कृतस्तदौरसपुत्रकृते यदि 
राज्यं याच्यते प्राथ्यते, अत्र पूर्वपणीङृतराज्ययाचने तस्या मध्येमाम्बाया लोभः 
अविवेककारिर्वम्‌ , भ्रातृराज्यापद्दारिणां भ्रातुभरतस्य राज्यं पित्रा पणीकृत्य «Td 
प्रतिज्ञातं ततथ्चेव स्वभूतं दत्त स्वायत्तीकत्त शीलं येषां तेषां परराज्यगृध्नूनां न 
अस्माकं लोभो न समर्थ्यते प्रतिपाद्यत इति आर्यस्य पक्षपातमेवास्मासु विजम्भमा- 
णमुतप्क्षामहे कारणमिति भावः ॥ १५॥ 

केकेय्या दोषान्तरमभिधातुमुपकमते--अयेति । 

अतः परमिति--दोषान्तरामिधानाय यतमानं काडचुकौय॑ निवारयितुमिच्छामि- 
न श्रोतुमिच्छामीति । गुरुजनप रिवादश्रवणस्याघमंजन कत्वस्य स्मृत्युक्तत्वादिति । ` 

तत इति--ततो मरतताभिषेकप्रार्थनानन्तरम्‌ , तदानीम्‌ इत्युत्तरान्वयि। | 

शोकादिति--राज्ञा महाराजद्शरथेंन शोकात्‌ केकेयीयाचनजनितादू विषादाद्‌ 
अवचनात्‌ वचनं विनेव किमप्यनुकत्वैवेत्ययेः । तत्र कारणं च शोकाभिभतत्वम्‌ । 


विवाहाबसर में प्रतिज्ञात राज्य यदि पुन्न के लिये माँगा जाता हे तो इसमें 
उसका लोभ है, और भाई के राज्याधिकार के हरण करने वाले |हम लोगों की 
निर्छोभता ही रही॥ १५॥ 


कन्च्को--ओर-- > 


| राम--इससे अधिक और माँ की निन्दा नहीं सुनना चाहता हुँ । पहले महा 
. राज का समाचार वताइए। 


कनल्चुकी--तब उसी समय-- द x 
०Cकोकके/साइण सह्दाराज| देतेन ore केशरे से'ही' ed qu feo" 
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किमप्यभिमत म्ये मोहे च नृपतिर्गतः ॥ १६.॥ 
रामः--कर्थ मोहमुपगतः ९ 
र नेपथ्ये ) ; 
« कथं कथं मोहमुपगत इति ? 
यदि न सहसे राज्ञो मोहं घनुः स्प्रश मा दया 
- -राम'--( आकर्ण्य पुरतो विलोक्य ) 
अक्षोभ्यः क्लोमितः केन लक्ष्मणो घेयंखागरः | 


हस्तेन गदूगदकण्ठतया विसंज्ञप्रायतया च करचेश्येव ( अहम्‌ ) विसर्जितः, गच्छ 
केकेयौचरितं रामभद्राय आख्याद्दोत गन्तुमनुज्ञातः । न केवलं वाक्शक्तिविरह 
एव राज्ञः, किन्तु सर्वेन्द्रियलोप प्रभुर्माहो$पीत्याद--किमपीति । नुपतिः महाराजः 
किमप्यभिमतम्‌ अमोहदशाया अपेक्षया किथिदिष्टत्वेन मन्यमानं मोहं सर्वेन्द्रिय- 
संज्ञालोपं च गतः । अयम्थः-एताहृशाप्रियोपनिपाते user हृद्यं शतधा दीयेत) 
` बिसंज्ञमावेन स्थितस्य तु न तदवसर इति ज्ञानावस्यापेक्षया मोहावस्थाया भना गिष्टत्व- 
` मवसेयम्‌ , तथा च प्रयुक्तं कालिदासेन--सा मुक्तसंज्ञा न विवेद दुःखं प्रत्यागतासुः 
2 समतप्यतान्तः । तस्याः सुमित्रात्मजयत्नछच्धो मोहादभूत्‌ कष्टतरः प्रबोधः? इति ॥ 
कथमिति--कथं मोहमुपगतः केन कारणेन विसंज्ञोऽभवत्‌। मदभिषेकप्रति- 
घातस्य d मोहयितुमसामर्थ्यांत, 'न हि तापयितुं शक्यं सागराम्भस्तृणोश्कया? इति 
न्यायात्‌ । अतिधीरत्वाभिमानकृतेत्यसुक्तिः । 
अक्षोस्य इति“ धैर्यं्ागरः गाम्भौरयपयोनिषिः (कोपयितुमशक्यः) रूच्मणः 
सौमित्रिः केन कारणीभूतेन वस्तुना जनेन वा क्षोमितः रोषमुपगमितः । येन लच्म- 
जेन दुष्टेन कुपितेन तिष्ठता अभ्रतः पुरःप्रदेशम्‌, शताकीर्णम्‌ › जनशतपरीतमिव 


से आपको अबगत करा नेरे लिये भेजा और स्वयं सुरित हो गये । इस दारुण दुःख 
: को अवरथामें होशसे रहनेकी अपेक्षा मूर्च्छित हो जाना दी उन्होंने अळा समझा ॥ 
viter aat मूछित हो गये १! 
( नेपथ्य में ) 
यह क्यों-क्यों मूर्छित हो गये ? 
यदि राजा की मूच्छितावस्था असह है तो धनुष धारण कीजिये, दया का 
5 
समय न 
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येन दुष्टेन पश्यामि शताकीणंमिवाप्रतः ॥ १७॥ 
( ततः प्रवशति धनुर्बाणपाणिलेदमणः ) 
_ लद्दमणः-( सक्रोधम्‌ ) कथं कथं मोहसुपगत इति । 
स्वजननिश्रतः सचोऽप्येचं qz: परिभूयते । 
अथ न रचितं सुञ्च त्वं मामहं कृतनिश्चयो 
युवतिरह्वितं लोकं कर्तु यतश्छलछिता वयम्‌ ॥ १८॥ 
quai एकोऽपि eb wq: कोपकुठिलअकुटि! शतजनसम्बाधमिवाप्रतः 
प्रदेशं करोतीत्यर्थः ॥ १७ u 
यदि न सद्दसे इति--ग्रदि राज्ञः तातस्य महाराजस्य मोहं विसंज्ञभावेनाव- 
स्थानम्‌, न सहसे न मर्षयछि, प्रतिचिकीषसि चेत्‌ , धनुः स्थृशा ˆ चापमार्फाळय, 
मोहद्देतुजने चापं व्यापारयेत्यर्थः | दया, तितिक्षा मा न कर्तव्येत्यर्थः । तत्र कारणः 
माहृ--स्वजनेति । स्वजने ( अपकारपरायणेऽपि ) निजे परिजने निम्ृतः क्षमाशीलः 
सदुः शीतळस्वभावः सर्वोऽपि ( भवद्विभोऽख्िलोऽपि जनः ) परिभूयते सवेषां füx- 


कारस्य पात्रत्वमुपयातीति भावः। अथ न रुचितं स्वज्ननविषये स्वयं थचुरादानं >? 


नेच्छसि चेत्‌ ( अळं तथा कृत्वा, त्वयि घनुरास्फालयति साध्यस्य कार्यस्य मयापि 
साध्यत्वादिति मनसिछृत्याह) माम्‌ ळच्मणं मुख स्वविचारमचुंसत्य व्यवहतु स्वतन्त्र 
« कुरष्वेत्यथः । अनुज्ञातस्य स्वस्य कत्तव्यमाइ--अह॒मिति । अहं लोकं संसारम्‌, 
3» युवतिरहितं युवतिजात्या विरहितं कतु safe: निष्ठापितमतिः कृतप्रतिन्न इत्यर्थः । 
 युवतिबिषयकश्य रवप्रद्रेष्य कारणमभिधातुमाइ--यत इति D यतः यस्मात्‌ कार- 
णात्‌ वयं छलिताः बश्चिताः राज्याद्‌ भ्रंशिता इत्यर्थः । युवत्या हि देगेय्या स्वयौव 
नेन राजानं प्रोभ्य स्वह्दावभावादिभिराहृष्य च बयं राज्यादू भ्रंशिता!, अतो युबति- 
किसने उभाद दिया? इस अकेले ळचमण के क्रोधित होने से में अपने आगे जन- 
j-. -, 9 
पद सा रेल रहा हा P D बाण लिये छचमण का प्रवेश ) 
लक्ष्मण- ( फ्रोध से ) यह 'aqt क्‍यों मुर्छित हो गये! 
यदि महाराज की सू्छितावस्था सद्य न हो धनुष वाण संभाळो । यह दया का 
सर नहीं है। स्वजन के ल्यि शान्तिप्रवीण gr LEG 


— करता हे थि स्वर्भनोके ऊपर Ud PRO आपका विचार न 2 मुझ्ते तो 


F— 20 


S यदि न सहसे राशो मोहं धनुः War मा दया * 
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सौता--आयेपुत्र ! रोदितञ्ये काले सौमित्रिणा घन्ुश्हीतम्‌ | अपूर्व: 
अय्यउत्त | रोदिदव्वे काले सोमित्तिगा धणू गहीदं। अपूव्वो 

j खल्चस्यायासः | CEPS 

E क्खु से आश्रासो । 
रामः सुमित्रामातः ! किमिदम्‌ ? 

लचमणः-कर्थं कथं किमिदम्‌ ? 
|o  अ्मप्राप्त हृते राज्ये सुवि शोच्यासने नृपे । 
जातिरेवास्मास्वपराधिनीति तद्विष्वंसोपावे प्रवतितुमिच्छामि, केवलं त्वदादेशमात्रं 
्रतोक्ष इति तदाशयः। कृताप झारे दण्डविधया क्रियमाण स्यापका रस्यानिषिद्धत्वादि 
यमतुज्ञायाचना.। दरिणोबृत्तर्‌ , तल्लक्षणं यया--'नपमरसला गः षड्वेदेहयेहंरिणी 
सता? इति ॥ Te ॥ 
अय्यउत्त इतिं--रोद्तिब्ये रोदगायोपह्गिते। 'रुदन्त्यश्मि्नित रोद्तिव्य? 
इत्यधिकरणे qeTq वाहुलकात्‌ | अस्य लद्धभणत्य, आयासः खेदः, अपूर्वः अदृष्टः 
पूर्व प्रक्ारकः, शोकप्रकाशनावसरे कोपा विष्कारस्पायुक्तत्वेनेत्यमुक्तिः । 

4 सुमित्रामातरिति -सुमित्रा माता aer ठत्सम्बुद्दी तथा । मातृयुणवत्तया गुंग 
चरवमाश॑समानाया इद सम्बोधनम्‌ । यद्यप्यत्न नद्य॒तश्चे'ति कप्‌ पराप्नोति, तथापि 
“मातजमातृकमातृषु' इत्यत्र मातृशब्दे परतो बहुब्रीहो ष्यङः सम्भ्रसारणविकल्पविधा- 
यके मातृरा्ददर्शनात्‌ कपो वैकल्पिऋत्व॑ कहपयितवेद निर्वाह्यम्‌ t किमिदम्‌ अकाण्डे- 
संरम्भस्य किमुपस्थितं कारणप्रिति । 

° र्थं कथमिति अधुनाऽपि किमिदमिति प्ररनस्यावयरमसहदमानः लद्दमणस्तयाह । 
क्रमप्राप्त इति--कमप्राप्ते न्यायतस्त्नदासाद्यमावेनोपर्थिते राज्ये इते बला” 

छोड में, ( यह सहने छे योग्य बात नहीं है कि) पक युवती-स्वामी को सुट्टी 
में करके इम समी को छुळ से परास्त कर दे, अतः मैंने सम्पूणं विश्व को युवति 


शून्य कर देने का निश्चय कर छिया है ॥ १८॥ E 
सीता--आयंपुत्र, ळपमण ने रोने के अवसर NEWIN उठाया है। इनका 


इतना ज्ञोभ तो कभी नहीं देखा गया। य 

५ राम--सुमित्रानन्दन, यह क्या! E E 
७. , ल्मण-क्यो, क्या अव मो पूछ रहे हैं कि यद E 
-०जंगपमासे, सित ग॒या। eu fps em मे भमि पर छोटे 


"m 
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इदानीमपि सन्देहः कि क्षमा निर्मंनस्विता ? ॥ १९ ti 
रामः--सुमित्रामातः ! अस्मद्राऽ्यश्रंशो भवत उद्योगं जनयति । 
"en, अपण्डितः खलु भवान्‌ | 
| भरतो DE राज्ञा बयं वा ननु तत्‌ समम्‌ । à 
:.. यदि तेऽस्ति धनुःश्छाघा स राजा परिपाल्यताम्‌ ॥ २०॥ 
`  कत्मणः--न शक्नोमि रोषं घारयितुम्‌। भबतु भवतु | गच्छामः 
स्तावत्‌ । ( प्रस्थितः ) 


दपहते सति नृपे मद्दाराजदशरथे च सुवि धरित्र्याम्‌ । ( न तु पर्यङ्क) शोच्यासने 
दुःखातिकायाम्‌ ( न तु सुखशयनीये ) सति इदानीमपि अस्यामपि स्थितौ तदपः 
कारितायां प्रकरं प्रतीतायामपीत्यर्थi, सन्देहः प्रतिक्रियाविधाननिश्वयाभावः 
( किमिदमित्यादिवचनेनोह्ममानः ) तव किं क्षमा सहनशोलता, निर्मनस्विता मनः 
स्विताविरहों चेति (न जाने इति भावः) एताइश्यमपि तस्या अपकारितायां 
प्रकटं प्रतीतायाम्रपि तब कत्त॑व्यानवधारणस्वण्पः सन्देहः क्षमाया गौरवभावना- 
शून्यतया बा प्रसूत इति न निणेतुं शकनोमीति तात्पर्यम्‌ ॥ १९ ॥ 
उद्योगमू--युद्धसन्षाहम्‌ , अपण्डितः विवेकविधुर!, मयि राज्यासनात्‌ पातिते “5 
ed युद्धाय सणद्ध इति तवाविवेक एवेत्यर्थः । 
वेति--भरतो वा राजा भवेत्‌ बयं वा राजानो भवेम, तदन्यतरा- 
| भिषेचन ननु समं तव विषये तुल्यम्‌ आऔदासीन्येनावस्थानस्येव प्रवत्तेकमिति 
` भावः । यदि ते घनुःश्लाषा धनुर्धरत्वगवेः ( अस्ति ) तदा सः नवाभिषिक्तः राजा 
भरतः परिपाल्यतां सहायकत्वमासाद्यान्तरेभ्यो बाह्येभ्यक्च विध्नेभ्यो रक्ष्यताम्‌ । 
| अन्न मद्विषये दोषे त्वया चिन्ता मा कारोत्युक्स्वा रामस्यात्मनिर्भरता व्यक्ता। 
| अन्यसस्पष्टम्‌ ॥ २० ॥ 
। रोषमिति--रोष॑ Sit धारयितुं नियन्तुं न शक्नोमि न क्षमे, तदत्र स्थित्वा- 
| हैं, क्यों, अब भी आपको संदेह है? चमा आत्मगौरवशून्यता को तो नहीं कहते ॥ 
|. राम-सुमित्रानन्दन, हमारी राज्यच्युति तुम्हें इतना उत्तेजित कर रही है, 
¦ खेद! तुम इतने अधीर हो। 
E E 'चाहे भरत र मिळे था राम को, तुम्हारेल्यि तो दोनों बातें एक सी हैं। a 
ह स सा हा, ~ 


|| "n 
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त्रेळोक्यं दरार सय | 
| अ्कुटिलेएमणस्येषा वियतीव व्यवस्थिता ॥ २१॥ ` 
€ सुमित्रामातः | इतस्ताचत्‌ । 
लच्मणः--आये ! अयमस्मि | 
रामः--भवतः स्थैयमुत्पादयता मयैवमभिहितम्‌ | 

ताते घडुनेमयि सत्यमवेक्षमाणे 
सुशञ्चानि मातरि शारं स्वघनं दरन्त्याम्‌ । 


ऽलम्‌ , अन्यथा तदावेशवशात्‌ कदाचिदवाच्यसुच्येत अकायं वा' क्रियेत, वरमत 
इतः स्थानादन्यत्र गन्तुमिति प्रकरणार्थः । 

श्रेलोक्यमिति- त्रयो खोका एव त्रेलोक्यस्‌ चातुव॑र्ण्यादित्वात्‌ स्वार्थं ष्यञ्‌ l 
dI भुवनत्रयम्‌ wid कामो यस्याः सा दग्युकासा दिधक्षन्तीच ललाटपुटसंस्यिता 
कपालदेशेब्वस्थापिता एषा प्रत्यक्षद्श्या लद्धमणस्य Spp वक्रोभूता कोपव्यक्षिका 
wear वियति व्योमनि इव व्यवस्थिता । कोपातिरेकेण लच्मण स्योष्वबद्वक्रध्रुकु- 
टितया धरभङ्गेराकाशावस्थितपुतरक्षते । "ura? इति पाठे नियतिः भाग्यरेखे- 
चेत्यर्थः । अतः पाठेऽयामञ्चर्येऽपि डोपसिद्धये क्तिजन्तत्वादिकमनुसरणौयम्‌ , 
तश्चागतिकगतिभूतम्निति सुधियो विभावयन्तु ॥ २१ ॥ , 

सथै्यम्‌- चित्तविक्रियोऽरमम्‌ उत्पादयता जनयता त्वा शास्तयतेत्यथेः । 
उच्यताम्‌ इदानीं शान्तचित्तेन भवता मत्मशनोत्तरमभिधीयताम्‌ t 
^ तात इति। मयि स्वविधेये मल्लक्षणे जने माम्रवलम्ण्रत्यर्थः । सत्यं स्वप्रति- 
श्रुतभरताभिषेक्रान्यथा मावम्‌ आवेक्षमाणे प्रतीक्षमाणे ताते घनुने चापावपर एव 
नास्ति । fax oed विवाहावसरप्रतिश्चुतं लभ्यतया निश्चितं स्वधनं राज्यरूपं 


राम--ब्रिसुवन को भरम करने के लिए sug लचमण की झऊुटि दिघाता की _ 
इच्छा.की तरह अटळ मारूम पड़ रदी दै ॥ २१ ॥ 
सुसिप्रानन्दन, जरा इधर तो आना । ० 
लक्ष्मण--भाय, यद्द भाया । : 
राम--तुर्हे शान्त करनेके उद्देश्यसे ही मैंने चेला कहा है, अब तुम्हीं बताओ- 
4p. क्यों पिता पर ws उठाया जाय तो अपनी प्रतिशाका पालन करु रहे हैं, यस्त 
८००मात्ााफ्ा प्रदार किस जाए फ जो ERRAT आ्षपता बिदाह EIS सोगा वही है, 


L4 


T 


s जती“ 


| 


T 
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दोषेषु बाह्ममलुज भरतं हनानि 
कि रोषणाय wg पातकेषु ॥ २९॥ 
रच्मणः--८ सबाष्पम्‌ ) हा धिक! अस्मान्‌ अविज्ञायोपाल d 
यत्कृते मदति oup राज्ये मे न मनोरथः 
वर्षाणि किळ वस्तव्यं चतुर्दश चने त्वया ॥ २३ ॥ 


हरन्त्यां मातरि केकेय्यां शरं gun चालयानिः! नेतदप्युपयुज्यते । दोषेषु uS 
मद्राज्यप्रासिप्रतिबन्धकीमूतव्यापारकळापेषु बाह्यं एयग्भूतं भरतं हनानि मारयाणि, 
नेतदपि युक्तं, तस्य संथा दोषरहितत्वास्‌। अस्यां स्थितौ एषु fig पःतकेषु पितृ- 
मातु्ातुवघाख्येछु महापापेषु रोषणाय कोपकलुषाय तुभ्यं कि कतमत्‌ पातकं 
रुचिरं रुचिप्रदं रोचत इत्यरथः | स्वजनोऽप्यपकुवेन्‌ इन्तव्य इति हि त्वदसिप्रायः । 
न चात्र गर्हितकमणि कस्यापि स्वजनस्यापराधं निर्णंतुमीशे, तातस्य स्ववचोरक्षानः 
तपरायणस्वात्‌ , मातुर्मध्यमायाः स्वधनप्राप्तिप्रवृत्तत्यात्‌ू , सम भ्रातुर्भरतस्येमिर्व्या- 
पारकलुषपङ्केरलिक्तत्वादतोऽत्र निरपराधप्रियपरिजनत्रयमध्ये कस्य वथो मया क्रिय 
माणस्त्वयाऽभिम्रेयत इति रामाशयः । वसन्ततिलकं qua , लक्षणं पू्वमुत्तम्‌ ॥ 

हा धिगिति कष्टमित्यर्थः, अविज्ञाय ज्ञातव्यमर्थमविज्ञाय । उपालभसे तिरश्कः 


AS 


` SY । ज्ञाते वृत्तान्ते तथापि ममेव व्यभ्रा चित्तवृत्तिभवेदित्यथेः । 


तद्वस्तुतस्वमेवाइ--यत्कृत इति | यत्कृते येनायंण जनिते wu दुरन्ते 
क्लेशे खेदे, मनपताधथ्यायमान इति शेषः । मे Gp राज्ये राजपदे मनोरथः 
अभिलाषो न । तमेव वलेशमविश्ञाय तवं सामुपालभस इत्यर्थ! । क्लेशमाह- वर्षी - 
 णीति। त्वया रामेण चतुदशवर्षाणि वने वस्तव्यं स्थातव्यम्‌ › इति । चतुर्दशव- 
बाणोत्यत्रात्यन्तसंयोगे द्वितीया । न हि केवलं दुराशयया केकेय्या भरताभिषेक्रमात्रेण 
तृं, किन्तु तव चनबासोऽपि तया वृत इति भावः । चरमध्वायं घरो मर्मवेधी येनाहं 
पूव॑प्रकारेण वक्त बाधित इति सरलार्थः॥ २३ ॥ 
- अथवा अत्यन्त निदोष भरत को मारा जाय ? पितृवध, मातृवध ओर बन्घुवध; 
इन तीनों पातकों में कोन सा पातक तुम्हारे रोप को अभिमत है ? ॥ २२४ 
 लक्ष्मण-( रोकर ) खेद है, आप बिना जाने हमें उळाइना दे रहे हैं । 
सुक्षे राज्य छी अभिळाषा नहीं है 


age Tas SR Que qd हक बने El &ना हों र्गा eu Gyaan Kbsha 


wg] संस्कृत-हिन्दीदीकाइयोपेतम्‌ । ३६ 
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रामः--अन्न मोहसुपगतस्तत्रभवान्‌ ? हन्त ! निवेदित मप्रसुत्वम्‌ | 


सेथिलि ! 
मङ्गळाथेऽनया दत्तान्‌ घब्कळांस्तावदानय । 
€ करोब्यब्येजुंपैेधेम॑ नेवा्तं नोपपादितम्‌ ॥ २४ ॥ 
सौता--यगृह्ात्यायपुत्रः । 
eg अय्यठत्तो । 


रामः--सेथिलि ! किं व्यवसितम्‌ ? 


सौता--ननु सहघम चारिणी खल्बहदम्‌ । 
णं सहधन्मआरिणी क्खु अहं । 


—— 


Wir sz iy AEST स 
तत्रभवान्‌ पूज्यस्तातः । अन्न महनवासलक्षणे विषये। हन्त खेदे, अप्रभुत्वम्‌ 
विपदुपनिपातस॑हनासामध्यंम्‌ । निवेदितं प्रकटीक्ृतम्‌ । मया सुखं साधयितु योग्ये 
कार्ये तातस्य तादशो दशा तत्पक्षे नितरामयुक्तेति भावः । 
. अवसरप्राप॑ कर्तव्यमादिशति-मङ्गलाथे इति । अनया अवदातिकामिधा- 
नया तव चेट्या दत्तान वान्‌ तरुत्वक्कल्पितानि quur wen? अङ्गळमय- 
___ पित्राज्ञापालनात्मकवनवासोपयोगिवल्ला्म्‌ आनय मह्यमपेय | वनवासस्य WKS- 
* डन zd: मञ्चिन्नेः qu: राजभिः 
मयतामेवोपपादयति परार्डेन-करोमीति । अन्यः मञ्निन्नः qv रु 
नैव आप्तं बाल्यमावे कत्त्यत्वेनाधिगतं नोपपादितम्‌ नानुष्ठितं च। राजानो हि 
qid& पुत्रसमर्पितराञ्यभाराः सन्त एत बनबासावसरमलभन्त तथाऽऽचर, 
प्रथमोऽयमवसरो यदहं बाळ एव वनवासाय लब्धाबसरस्तथा कठु यत इति मङ्गल- 
मयभावोऽस्य छर्मणस्तदाशूपनय मम वहरुलानीतिं रामस्याशयः ॥ ३४ ॥ 
^ व्यवसिंतम्‌-इष्टं मयि वनाय चरिते त्वया कि चिकौषितभिति भाषः । 


- सहधघमैचारिणी--सहधर्मातुष्ानशीला | एतेन मयापि गन्तव्यमिति व्यज्जितम्‌ । 


_ सहपमंचारण खद 
राम--क्या इसी वात ei. मूर्च्छित दो गये! अफसोस! उन्होंने à 
रीरता व्यक्त की । मर्थालि, | 
SUNT उपस्थित इस मङ्गछमम कार्य के ल्यि सुश अवदातिका द्वा लाये 
गये वदकल दो। उन्हें पहन कर ED ऐसा धस'क्राय करना है, जिले किन्ही 
राजाओं ने नहीं किया ॥ २४ ॥ 
सीता-लीजिये erga ! 
E राम--मैथिळि, तुरद्वारी क्या राय है ! 


मै तो पक सइधमंचारिणी हुरो र 8 
CCO. vadit में t कीस ized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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8० प्रतिमानाटकम्‌- [ प्रथमः 
राप्त--सयकाकिना किल गन्तव्यम्‌ | 
सौता-- अतो न खल्वनुगच्छामि ९ 
अदो णु क्खु अनुगच्छामि । 
रामः“-वने खलु बस्तव्यम्‌ | à 
dtar— qd खलु मे प्रासादः | à 


xi तं qu मे पासादो । 
) रामः--अश्रप्वशुरभ्न घापि च ते निवेतयितव्या ? 
सीता--एनामुदिश्य देवतानां प्रणामः क्रियते । 
णं उद्विसञ्च देवदानं पणामो ES Es E । 
राम---लक्ष्मण ! वायेतामियम्‌ | 


लच्मणः--आय ! नोत्सहे श्लाघनीये काले बारयितुभत्रभवतीम्‌ | 
कुत्तः-- 


—  — NMI ESS CERN 
एकाकिना सहायान्तररहितेन गुर्वाज्ञाया अक्षरशोऽ्थतोऽनुबुत्तौ मम सहाय- 
न्तररक्षणं धमंच्युतिरतस्त्वया तथा55प्रद्े न कर्तव्य इति रामाभिसन्धिः । 
अतो नु खल्विति । असहायेन भवता गम्यते$त एव तु मया विशिष्य गन्तुं 
काम्यते, त्वत्सहायताया! मद्धमेत्वादिति । 
एनाँ गुरुशुभूषाम, गुरुशुश्रषास्थाने वनदेवताः प्रणम्य चेतः सान्त्वयिष्यामि d 
अथवा मया पतिसद्दानुबृत्तिपरतन्त्रतया शहेऽबस्थाय गुरुशुभ्रषा विधातुं नाशकीति 
बिवशायाः स्वस्याः अपराधमिमं ud देवताः प्रणंस्यामीति तदाशयः । 
काले सीतायात्वदनुगमनाऽभ्यवसायसमये । 


राम--मुझे तो अकेले बन जाना है। 
सीता-इसी से तो आपके साथ जाना है । 
राम—चहाँ तो चन में रहना होगा । 
सोता--वह चन मेरे छिये प्रासाद हो गा । 
राम-साप्त-ससुर की सेवा भी तो तेरा कत्ञब्य है । 
._ सोता-इसके लिये में ( सचंसाची ) देवों को प्रणाम करती हैँ ( कि वे हमारी - 
लाचारी देख) 
राम--ळचमण, प वन के से रोको I 
de छरमग-भाय, ऐसे प्रशधनीय अवसर में भार्या को रोकने का साहस नहीं P, 
र ERU अकिः an Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri dE 2 
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APP nup PA NY ANN PSI AY urs BN a PA YY ०९/००/४१७० 
अनुचरति शशाङ्कं राहुदोषेऽपि तारा 
पतति च वनवृक्षे याति भूमि ळता च। 
त्यजति न च करेणुः पङ्कलग्नं गजेन्द्रं 
ब्रजतु चरतु धर्म wget हि नाय: २५4 
: ( प्रविश्य ) sd 
चेटी--जयतु टनी । नेपथ्यपालिन्यायंरेवा प्रणम्य विज्ञापयति | 
Sg भट्टिणो। गेवच्छपालिणो अस्यरेवा पणमिभ्र विण्णवेद्--- 
अवदातिकया सन्नीतशालाया आच्छिद्य बल्कला आनीताः | 
ओदादिआए सप्नीयसालादोी आधच्छिन्दिआ वक्कळा आणोदा । 


अनुचरतीति | तारा चन्द्रमसो भार्या शशाङ्कं चन्द्रं राहुऋतोपरा- 
गेडपि राहुम्रसनदैशायामपीत्यर्थः, अनुचरति अनुगच्छति न तु स्वामिनं विपदुपतिप- 
तितं त्यजति । किध वनवृक्षे वन्ये तरौ पतति ( सति ) लता कल्लरी च भूमि याति- 
अघोदेशसंयोगवती भवती्यर्थः । fiu करेणुः हस्तिनी पङ्कलग्नं कर्दममरनम्‌ , 


गजेन्द्रं न त्यजति अनुयात्येव । एवं देवमावमारभ्य तर्वाद्भावपर्यन्तं eut 
त स्वनाथानुसरणर्‍्य लक्ष्येषु भूयिष्ठ इश्यमानत्वेन सीताया अपि त्वदुवत्तेनाध्यव्‌- 
armed न योग्यमित्यथेः । सीतायाः कत्त॑व्यनिणयमेव मर्थेयति- «5g 
त्वामचुबर्त्तताम्‌, धर्म पत्यइ्वृत्तिलक्षणं सतीसमुदाचारं चरतु अनुतिष्ठतु। तमिः 
ममर्थमर्थान्तरन्यासेन पोषयति भएनाथा हि नाये इति । नार्यः fg भतुनायाः 
स्वामिपरतन्त्राः, अतस्तासां तदनुदृत्तिस्तत्समसुखदुःखता च सदोचितेति भावः। 
डन सामान्येन विशेषसमर्थनह्पोऽर्थान्तरन्यासभेइः। हिशब्दोऽस्यार्थस्य प्रसिद्धतां 


> op 


द्योतयति, शेषं सुगमम्‌ ॥ XX ॥ - 
विज्ञापयति सूचयति | आच्छिद्य बलादपद्दत्य । अननुभूताः अभिनवाः अचुप- 
राहुग्रहण के अवघर पर भी रोहिणी चन्द्रमा का साथ देती दै, वक्त के 
धराशायी होने पर भी उसकी छतायें उससे लिपटी ही रहती हैं, गजराज के 
पह्टपतित होने पर भी हथिनिर्या साथ नहीं di ( इसलिए ) उन्हें भी वन _ 
जाने दो, अपना घमं निमाने दो। स्त्रियों के तो पति ही अवरस्ब होते हें॥ २५॥ | 
( चेटी का प्रवेश ) ड 
चेटी-जय हो महारानीजी की। नेपध्यपाछिका आर्या रेवा प्रणामपूवंक | 


DN ;?rawmÜ 
cda आरती है- fs ENDE से. कळवण, स्वप ES apr | 


* 


AT TE 


) 
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AF AD Ae ANA MAAN AP SA NRA DIY NAAN I8 AF UAR री ARS ey. 
इभेऽपरा अननुभूता बल्कलाः। निवर्त्यतां तावतू किलल 
इमा अवरा अणणुटूदा वक्कला। गणिव्वत्ती्रदु दाव किल 
- प्रयोजनमिति | 
qur futi : RE 
रामः--भद्रे ! आनय, सन्तुष्टेषा । वयमर्थिनः । " 
चेरीः- गृह्णातु भती । ( तया कृत्वा निष्क्रान्ता ) 
गह्वाढु भट्टा । 
( रासो gear परिधत्ते ) 
लक्मणः --प्रसीदत्वायः | 
निर्यागाद सूषणान्मास्यात्‌ सर्वेभ्योऽधं प्रदाय मे । 
चिरमेकाकिना बद चीरे खल्वसि मत्सरी ॥ २६॥ 
oh RS, ——— 


भुक्ताः प्रयोजनम्‌ उपयोगः | अनुष्ठीयतां सम्पाद्यताम्‌ , यथेच्छसुपयुञ्यतामित्यर्थः । 

सन्तुष्टा qHd एव वल्कलपरिधानेन gl! एषा सीता । अर्थिनः esed 
कृते याचकाः, तथा मह्यं पात्रायापयेति रामाशयः | 

रामेण वल्कले धार्यमाणे ळचमणः स्वस्य रामाबुगमनाभिलाधं व्यञ्जयन्नाह 
अती दृत्वायं इति । = 

नियोगादिति । नियोगात्‌ वत्नकन्चुकादे राच्छादनोपयोगिवसनात्‌ , भूष- 
णात्‌ कटककुण्डलादेरलड्ढारात्‌ , माल्यात्‌ पृष्पादिस्तज! सर्वेभ्यो मे मह्यम, अर्धम्‌ 
समांश प्रदाय द्रवा चीरं बल्कळम्‌ ( त्वया ) एकाकिना मह्यमप्रदायेव बड स 
हितम्‌ । बहुमूल्यवसनाभरणस्नगादीनां संविभागकरणे गतस्वार्थता दृष्टपूर्वा, चौरस्य 
ठु अतिहीनमूल्यस्य संविभागे तव स्वाथेबृद्धिरदितेत्याचर्यम्‌ , इत्याह थी 


_खल्वसि मत्सरीति | इदमपि मह्यं प्रदाय मामपि सह नयेति तदाशयः ॥२६॥ 
 है। (हो सकता है वे अच्छे नहीं हो ) थे नये दएकळ हें, इनसे अपना प्रयोजन 
. पूरा कीलिये। 

राम- भद्दे, इधर छाना, इनका तो काम चळ गया है, मुझको जरूरत d | 
चेटी--स्वामी ग्रहण करें.। ( वळ देकर प्रस्थान ) 

: ( राम लेकर पहनते हैं ) 
लक्ष्मण--भाये, प्रसन्न हों। आज तक सभी तरह के चख, भूषण, माय -सभी 


वभा 


. प्रकार की भोग्य वस्तुर्थो में जाप मुझे आधा देते आये हैं, फिर इस sues में $ 
e हत्रना/ Ca CIE TC qaue पेह्टनैरहहे हैं शकाश्दा॥ eGangotri Gyaan Kosha 
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A e 
रामः--मंथिली ! वायतामंयम्‌ | 
सौता--सौभित्रे ! निवत्येतां किल । 
| सोमित्रे ! णिवत्तीश्रदु किल । i 
श॑ लदमणः-आरये ! 
गुरोम पादशुश्रषां त्वमेका कतुमिच्छसि ? । e 
तवेव दक्षिणः पादो मम सव्यो भविष्यति ॥ २७॥ पु 
सोता--दयतां खल्बायेपुत्र: | संतप्यते सौमित्रिः | 
दौश्र॒दु क्ु अय्यउत्तो । सन्तप्पदि सौमित्ती । 
रामः--सौ मित्रे ! थरूयताम्‌ | बल्कलानि नाम= 
5^ तपः सङ्झामकबचं नियमद्विरिदाङःशः । 


निवस्यतां चनगमनाध्यवप्तायादिति शेषः । 
quu इति | मे मम गुरोः पूजनीयस्य ज्येष्ठश्रातुः, पादशुभषाम्‌ चरण- 
संबाइनादिपरिचर्याम्‌ रवम्‌ एशा सहायान्तरनिरपेक्षा कतु विधातुम्‌ इच्छसि १ 
A स्वयमेकाकिनो मम पूज्यस्य चरणौ सेवितुकामा cd माम्‌ उक्तकार्यावसरछाभतो 
वश्चयसोति तव नोचितमित्यर्थः। अथ तब महानत्राप्रहर्तर्हि तदीयं दक्षिणं पाद्‌ 
परिचार, मम कृते सव्यमेव तदीयं पादं fis । एवमपि मया तत्पादपरिचर्यो- 
बसरो गौणभावेनापि लब्धो भवेदित्यर्थः ॥ २७ ॥ 
तपःसङप्रासेति | वल्कळानि नाम तप एव संग्रामः युद्धम्‌ तत्र कवचं वर्म 
gi धर्तन्यतया प्रसिद्धम्‌ । ( तान्येव वल्कळानि ) नियमो zai द्विरदो गजः qur 


Sg es BN 
राम-भेथिछि, इसे मना करो । 
सी ता-ळचमण, रहने दो । 
लक्ष्मण आये 
सेरे पूउब राम E ववरणशुभ्रपा तुम अकेले करना चाहती हो! । अच्छा 
दक्षिण चरण पर तुम्हारा दी एकाधिपत्य रहेगा, मैं दाम चरण की ही सेवा करके _ 
अपना जीवन साथेक समझ खगा ॥ २७ 0 E 
सीता--आयंपुत्र, आप qui फर, ७चमण को ( रोकने से ) कष्ट हो ता हा 
"o राम-छचमण, यह SUBE— कक - 
cco.wmures Ris हइ हाथी के वशीकरण मे अहण fr 


tds «2 : 
Ps AE ERe 5 IUS 
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PARRY A^ VA Vv AY NNER AG ARAN SAR, BAN neo fA १५१२० RAG RPGR UV Ha RRS RNa nA 
खळीनमिन्द्रियाश्वानां ग्रह्मतां धमंसारथिः t २८॥ 
लूच्मणः--अनुगृह्दीतोऽस्मि | ( गृहीत्वा परिधत्ते ) 
रामः-श्चुतवृत्तान्तेः पौरेः सन्निरुद्धो रामाः | उत्सायंतामुस्सायतां 
"Wn । es 
c e e ^ e 
रूच्मणः--आय ! अहमप्रतो यास्यामि | उत्सायेतामुत्खायताप्‌ । 
रामः--मेथिलि ! अपनीयतामवगुण्ठनम्‌ | 
सीता--यदायेपुत्र आज्ञापयति | ( अपनयति ) 
ज॑ अय्यउत्तो आणवेति । 
न रामः--भो भोः पोराः ! अ्शण्बन्तु श्रण्वन्तु भवन्तः-- 
स्रं हि पश्यन्तु कलन्नमेतद्‌ बाष्पाकुलाकैवेदनेभेबन्त: । 


अङुशः वशोकरणसाधनम्‌ । इन्द्रियाणि अश्वा इव तेषां ene नियन्त्रणप्रप्रह।, 
घमेसारथिः धर्मस्य रथस्य सारथिः चारक! । एवं महिमा वल्कलपट इति रामस्या- 
रायः । अत्र तपसः सङ्प्रामत्वाभिधानेन युद्धवन्निरन्तरसावधानता$पेक्षितेति, निय- 
मानां द्विरद्त्वरूपणेन तेषां नितान्तस्वाच्छन्द्यक्कता दुरुपास्यतेति, इन्द्रियाणामश्व- 
साभिधानेन नितान्तचश्वलता, वल्कलानां तत्खळीनत्वोकत्या च तन्नियमनसमयेतेति MESS 
HET रथतबोक्त्या परलोकप्रापकतेति चावेद्यते ॥ २८ ॥ 


अवेति-बशुण्ठनं परदर्शनपरिद्दारा्थ रिरोधुखाच्छाद कवल्नम्‌ । 

स्र हीति | भवन्तः पुरवासिनः मम रामस्य भार्या सीतां स्वैरं यथेच्छं 
निःशई rper: बाध्पपरिप्तुतनयनेः वदनैः मुखेरुपलक्षिता भवन्त इति 

_पौरेखन्वेतव्यम्‌ , पश्यन्तु विलोकयन्तु । असूयम्पश्यानामपि राजवनितानां जनः 
रूप अश्वों के निग्रह में लगाम का काम करते हैं, अतः इन्हें ग्रहण करो ॥ २८॥ 


SIUS erret हुआ ( लेकर धारण करता है )। 
राम--यह समाचार सुनकर नागरिकों से राजमार्ग विळकुळ घिर गया है, 
हद समझा कर ) हरा दीजिये । 
| इमण--आयं मे आगे चछता हूँ । हट ्ाइये, हट जाइ 
राम-मेथिछि, quz हटा छो j p c 
` सीता-जो आज्ञा ( quz हटाती है ) 
_राम--हे नगरवासिजन, आप लोग सुनिये सुनिये-- M 


Á 


cc -तापछोग निःशङ्क होकर साश्ुनय न से सोता. को देख क] वज, fam सच 


T 


L 
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निर्दाषद श्या हि भवन्ति नारयो यज्ञे विवाहे व्यसने चने च ॥ २०॥ 
( प्रविश्य ) 
कळ्चुकीयः--कुमार ! न खल्लु गन्तव्यम्‌ | एष हि महाराजः, > 
* श्रुत्वा ते बनगमनं वधूसद्दाय 
| सो आत्रव्यवसितळक्मणाचुयात्रम्‌ । 
उत्थाय क्षितितळरेणुरूषिताङ्गः 
कान्तारद्विरद्‌ इवोपयाति जीणंः॥ ३०॥ 
लद्दमण-- आये ! 


LJ 


सामान्यदर्शनविषयत्वस्यौचित्यमुपपादयति- निर्दोषेति । नायो वनिता हि यज्ञे- 
ऽश्वमेघादौ विवाहे पोणिप्रहणावसरे व्यसने विपदि श्मशानाग्रुपगमावसरे वने च 
निर्दोषदृश्याः, fale दृश्या्चति fang, दृश्यत्वेऽपि दशननिमित्तकदोष रहिता 
इत्यर्थः । अत्र वनप्रश्यानोन्सुखानां दशनं बने दशंनमित्यभिमानः d २५ ॥ 

श्रुत्वा त इति-वधूः सीता सहाया द्वितीया यस्मिन्‌ कमणि तत्तया, सौन्ना- 

acer भ्रातृस्नेहमहिम्ना अध्यवसिता सङ्कल्पिता ळच्मणाचुयात्रा लच्मणाबुगमनं यत्र ` 

कर्मणि तथाभूतम्‌ , ते तव रामस्य वनगमनं वनाय प्रस्थानं श्रुत्वा निशम्य उत्याय 
स्थण्डिलशयनं परित्यज्य क्षितितलरेणुभिः धरातळधूलिभिः रूषिताङ्नः धूसरशरीरा- 
बयचः जीणः जरसा प्रस्तः कान्तारद्विरद इव वन्यकरौव राजा उपयाति इत अआगच्छति। 
अतस्तमुपेक्य गमनमचुचितमिति तदाशयः । सोत्रात्रव्यवसितेति छच्ठमणस्यामायता, 
वधूसहीयमिति रामवनगमनस्यात्यन्तदुःसहृता, निशम्य वत्थायेति क्रिययोरव्यवहित- 
पौर्वापर्येण तदूबृत्तान्तश्रवणानन्तरमेव राज्ञो भ्रशास्थिरता, रेणुख्षिताङ्गतोक्या राज्ञो 
दीनावस्यता, कान्तारद्विरदोपमया च तस्य नितान्तकध्मयजीबनता चावेद्यते ॥२०॥ 


आर वन में fail का देखना निर्दोष है ॥ २९॥ 
( कञ्चुकी का प्रवेश ) 
कन्चुकी- कुमार, मत SIEG । मत जाइए | यह देखिये, बुद्ध महाराज-- 
सीतासहित आपका वनगमन तथ छचमण का अनुगमन सुनकर सहसा 
. उठकर पृथ्वी की धूछि से धूसराज्ञ बने राजा वन्य गजराज की भाति कांपती चाल | 
/#से आप लोगों को देखने के लिये इधर ही भा रहे हैं ॥ ३० ॥ E e 
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चीरमात्रोत्तरीयाणां कि दृश्य वनवासिनाम्‌ ? । 


राम। — 
„ दतेष्वस्मासु राजा नः शिरःस्थानानि पच्यतु ॥ ३१ ॥ 
( इति निष्क्रान्ताः सर्व ) NS 
प्रथमोऽङ्कः । 2 4 
~ CCIE 
झ्रितीयोऽङ्कः 


( ततः प्रविशति कञ्चुकीयः ) 
कध्चडीयः--भो wt: प्रतिहारव्याप्रताः ! स्वेषु स्वेषु स्थानेष्वप्रमत्ता भवन्तु 
भवन्त; | | 
( प्रविश्य ) EU ; 

चौरमात्रेति-- चीरमात्रमुत्तरीयं येषान्ते चोरमात्रोततरोया वल्कलमात्रोत्तरीय- 
वघ्तनाः ( न तु पीताम्बरपरिधाना ) तेषां वनवाघिनां क्रि दृश्यं (Enden । 
तेन च राजनः आगमनस्य तत्प्रतीक्षाथमतरस्यानस्य चानावश्यकत्वमुक्तम्‌ । अस्मासु 
रतेषु अप्रतीचयेव राजानं वनं प्रस्थितेषु राजा दशरथः नोऽस्माकं शिरःस्यानानि 
अधानवासस्थानानि विखोकयतु । अस्मदभ्युषितानि स्थानानि विलोक्यास्मानं 
सान्त्बयत्वित्यथेः ॥ ३१ ॥ 

इति मथिलपण्डित-श्रीरामचन्द्रमिश्रकृते प्रतिमानाटक-ध्रकाशे प्रथृसोऽङकुः । 


ग्रतीति--्रतीददरव्याएताः प्रतौद्दारे द्वारदेशे व्यापुताः नियुक्ताः, अप्रमत्ताः । 
सावधानाः । 


—— 


'चीरमात्रपरिधान हम वनवासियों को देख कर बया करेंगे ?। 


राम-- हमारे चछे जाने पर महाराज हमारे प्रधान 
-करेंगे॥ ३१॥ ह निवा स्थानों को देखा 


La] 


( सब का प्रश्थान ) 
» पथम Su 
SIV 
: | ( कब्चुकी का प्रवेश ) 
कम्चुक-ऐ द्वारपालो; आप अपने स्थानों पर सावधान रहें l 
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प्रहीहारी--आये ! किमेतत्‌ ? 
अय्य | किं एदं ? 

क्चुडीयः-एष हि महाराजः सत्यबचनरक्षणपरो राममरण्यं गच्छन्तसु- 
पाबतयितुमशक्तः पुत्रविरदशोकाग्निना द्ग्घहृदय उन्मत्त 
EW बहु प्रलपन्‌ wage शयानः 
मेब्धलज्निव युगक्षयसन्निकष .. 

- शोष घजन्निव महोद्धिर प्रमेयः । 
सूय: पतन्निव च भण्डलमात्रलक्ष्यः 

 शोकाद war शिथिल्देहमतिनरेन्द्र: ॥ १ ॥ 


कि एदं इति--अवधानोपदेशने प्रयोजनं किमति प्रश्‍नाशयः । 
सत्यव चनरक्षैणपरः सत्यवाकृपालनतत्परः, उपावत्तेयितुं स्वाध्यवसायान्निवते- 


fumar शोकामिना खेदवहिना तस्य च वहित्वमत्यन्तसन्तापकत्वेनोप चरितम्‌ । 


प्रलपन्‌ निरर्थकं भाषणं कुचेन्‌ । समुदग्ृहके कतरस्य समुद्रस्य समोपवर्तिनि 
गहे तद्वति वा ग्रे । कृतकसमुद्रनिर्माणं दि कोडाशेळादिनिर्माणदद्‌ भोगार्थम्‌ । 
सेखरिति-युगस्य क्षयो युगान्तस्तस्य सन्निकषे सामीप्योपसतौ, मेळ 
सुमेरक्चळन्षिव कम्पायमान इव, अभ्रमेयः परिच्छेत्तमशक्यः, महोदधिः सागरः शोषं 
प्रजनन शुष्यन्‌ इव | मण्डळमात्रलच्यम्‌ उपसंहृतप्रभाजाळतया मण्डलमात्रेण Su: 
प्रशान्तदोधितिरित्यथेः । सूर्यो रविः पतन्निव खंसमान इव शोकादू अति रिय पुत्रः 
विरहङ्गतात्‌ खेदात्‌. शिथिळदेद्रमतिः अवसन्नकायचुद्धिः अस्तीति शेषः । युगक्षये 
हि बिनाशश्यासत्तौ प्रलयपबनेन मेरुश्वळति, प्रशान्तः सागरः शुष्यति) झासन्नपत- 
नश्च रविनिष्प्रभतया मण्डलमात्रेणोपलक्षितो मवति; तद्वदघुना राजापि शिथिलकायः 
(fred m इश्यत इति भावः । अत्र त्रिमिरप्युपमानभूतमेंसुमद्ोद्धिभारझरे 


राज्ञो मरणस्यासब्नत्वसुक्तम्‌ । वसन्ततिलक बृत्तम्‌ ॥ १ ॥ 


` प्रतीदारी--आरय, यह क्या? 
कञ्ी-वया कहुँ, ग्रतिज्ञापाळक महाराज राम को वन जाने से लोटा नहीं 


. सके, भर अब पुत्रवियोग की ज्वाला से सन्तप्त हृदय हो पागल को भांति प्रछाप 


करते quiu में लेटे हुए-- 


. ` महाराज युगान्त समीप आने पर ढरामगाते हुए dq फे समान अथवा 


सूखते हुए सागर के समान अथवा सण्डळमात्रळचय सूर्य के समान अपार 
शोकसागर में निमग्न दूर्वछकाय तथा हीनचेतन होते जा रहे हैं ॥ १॥ 


^ 
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प्रतीहारी -दा हा एबंगतो महाराजः ? 
हा हा एव्वंगओ महाराओ ? 


कळ्चुकीयः-- भवति ! गच्छ | 


: 


प्रतौद्दरा-आ।ये ! तथा | ५ 2. 
lan अय्य | तद्दा | ( निष्कान्ता ) 
. ` कव्युहोयः-( सर्वतो विलोक्य ) अहो नु खलु रामनिगंमनदिनादारभ्य 
/ शुन्येवेयमयोध्या संलच्यते कुतः - 


नागेन्द्रा यवसाभिळाषविमुखाः सास््रक्षणा वाजिनो 
_ ह्वेषाशन्यसुखाः सवृद्धवनिताबालाश्व पौरा जनाः | 
त्यक्ताहारकथाः सुदीनव दना: क्रन्दन्त उच्चेदिशा 
रामो याति यया सदारसहजस्तामेव पश्य“त्यमी ॥ i 
एवमिति एवंगतः इंद्ग्दशत्वमुपगतः । 
अहो इत्ति-'अदो चु खळ पदसमुदायोऽयं खेदमाह । 
शुन्यत्वमेवोपपादयति- नागेन्द्रा इति। नागेन्त्राः गजमुख्याः यवसाभिलाष- 
वियुखाः घासम्रापप्रदणपराङ्मुखाः, वाजिनः अश्वाः साल्नेक्षणाः सास्ते सबाष्पे ईक्षणे 
येषां ते तथोक्ता वाजिनः न केवलं सासक्षणाः रिन्तु हृषाशून्यमुखाः मूकाः हेषा 
| अश्वराब्दरतद्रहिता इत्यर्थः । सबृद्ववनिताबालाः वृद्धेवंनिताभिर्वालेक्च सहिता पौरा 
' जनाः पुरवासिनः त्यक्ताहारकथाः विसष्टभोजनवार्ताः सुदोनवदनाः अति दीनमुखाः 
कन्दन्तश्च । सवेऽपौमे गजेन्द्ववाजिपौरजना अमी तामेव दिशं पश्यन्ति यया दिशा 
- सदारसहृजःसीतालचमणाभ्यामचुयातो रामो याति एतेन तेषां त॑ प्रति गादानुराग्र- 
प्रती हारी हाय, महाराज की ऐसी दक्षा ? 


कब्रुकी-श्रीसती जी, आप जायें। 
| प्रतीहारी-जाता हूँ । 
| RPSL ( चारो भोर देखकर ) जबपे राम गये, तब से यह समूची अयोध्या 
BEI ient ! क्योंकि 
(0 LL आजराजों ने चारा खाना छोड़ दिया है, साभनयन घोड़ों ने हिनहिनाना बन्द 
कर दिया है, नगरवासी बूढ़े, क्रिया, बच्चे जवान-सवने भोजन की बात सुळा 


| सिथर गये ह यदी आस वि: हीत मोर छापा, e 


tion. 
कटक लगी हैं ॥ २ ॥ 


xv d 


. 
|] 
* 


sig: ] 


संस्क्षतः हिन्दीटीकादयोपेतम्‌ । gi 


ANS eA ८१०३५ AP RANE A ANS Ig Fa F/ FT AU ra ०४९७ A Pg “४४० ८९१९० Me NVA ०९९० Aa 
यावदहमपि महाराजस्य समीपवर्ती भविष्यामि | (परिकम्यावछोक्य) 
अये ! अयं महाराजो महादेव्या सुमित्रया च सुदुःसहमपि पुत्रविरह- 
समुद्भवं शोकं निगृह्यात्मानमेब संस्थापयन्तीभ्यामन्वास्यमान स्तिष्ठति | 
W/ कष्टा खल्वब्रस्था बर्तते | एष एष महाराजः 
पतत्युत्थाय चोत्थाय हा देत्युच्चेळंपन्‌ HE: । 
दिश पश्यति तामेव यया यातो रघूद्वददः ॥ ३॥ 


( निष्क्रान्तः ) 
मिश्रविषकस्भकः। 


या eed 
वत्तापउभिद्दिता । आहारकथात्यागाभिधानेन पौराणां बिमनायभानतोक्ता । स्पष्ट- 
मन्यत्‌. शादूलकिक्रौडित॑ वृत्तम्‌, पूवमुक्तश्र तल्लक्षणम्‌ ॥ २॥ 

महादेव्येति-मद्दादेव्या कौसल्यया । सुदुश्सहम्‌ अत्यन्तासह्यम्‌ । संस्थापयः 


न्तीभ्याम्‌ आश्वासनादिना धारयन्तीभ्याम्‌ । | 
पततीति- हवा हा इत gg: ठच्चेलेपन उघ्यारयन उत्थायोत्याय पतति | 


मिश्रविषृम्भक इति-- तल्लक्षणमुक्त यथा-- 
'वृत्तवत्तिष्यमाणानां कथांशानां निदशेक! । 
संक्षेपार्थस्तु विष्कम्भो मध्यपात्रप्रयोजितः ॥ 


महाराज हैं, 
भाँति सहकर महाराज को आश्वासन देती हु 


दुदुंनाक दशा है । यह 


खड़ाते हैं ओर उसी ओर एकटक 


उठते हैं, गिरते हैं, 


गये हैं ॥ ३ ॥ 


४ प्र ना? 


महाराज-- 


ते हैं, हाय हाय की रट छगाये हुए हैं, फिर दू” 
e ke रहे हैं, जिघर'से राम छचमण वन को 


( प्रस्थान ) 


( मिंश्रविष्कर्भकः ही 
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उत्तिष्ठत पुनश्च मूमौ पततौत्यर्थः । तामेव दिशं च पश्यति, यथा दिशा रघूदइ! 
«uds यात इत्यर्थः ॥ ३ ॥ 


` अच्छा अब में भी महाराज के पास चल, (बूमकर भौर पणास चर, (मकर धोर देखकर) ऐ ये ही! एंयेहदीतो 
मिन्रा अत्यन्त असह bs 
रोलर त ई उनकी सेवा में लगी हैं । केसी 


तीय quss को भी किसी 


3i. AA 
Mut ia sca Mr 


gu m met 


Xo प्रतिमानाटकम्‌- [ द्वितीय! 


RNG NY Aa FUR APACAPE AP SAI A AANA BD IA AP ASIN SMAI PY APUL AFP NYS 
( ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टो राजा देव्यौ च ) 
राजा-हा वत्स | राम | जगतां नयनामिराम | 
- हा वत्ल | लक्ष्मण | सलक्षणसवंगात्र | । 
7 हा सार्व | मेथिलि | पतिस्थितचित्त वृत्ते ! 
हा दा गताः किळ चनं यत मे तनुजाः ॥ ४ ॥ 
चित्रमिदं सोः, यदू ्जातृस्नेहात्‌ पितरि विमुक्तस्नेहमपि तावल्ल- 
दमणं द्रष्टुमिच्छामि । बघु ! बेदेहि ! 
रामेणापि परित्यक्तो लक्ष्मणेन च गर्हितः ! 
अयशोभाजनं लोके परित्यक्तस्त्वयाप्यहम्‌ ॥ ५॥ 


द्दा वत्सेति | जगतां लोकानां नयनाभिराम लोचनरोचन, सलक्षणानि सामु- 


द्िको्तशुभलक्षणशाळीनि सर्वाणि अशेषाणि गात्राणि अवयवा थस्य सः, सामुद्रि - 
कोक्तशुमलक्षणोपेतसकलावयवस्तत्संचुद्धौ रूपम्‌ । पत्यौ स्वामिनि स्थिता अविचल- 


भावेन वत्त॑माना ( स्थितिप्रतिपादनं निष्ठाद्योतनाथंम्‌ ) चित्नवृत्तिर्यत्यास्तत्संगोधनम्‌ । 


बतेति कश्योतकर्म्‌। मे मम इतभाग्यस्य तनूजाः पुत्रा एते रामलच्मणक्षीताः गता 
एब ममोपेक्षां कृत्वा वनं प्रस्थिता इति भावः । एतेन दशरथस्य वनगतान्‌ तान्‌ प्रति 
वात्सल्यातिशयः उक्तः । स्पष्टमन्यत्‌ । वसन्ततिलकं बृत्तम्‌ ॥ ४॥ 


द्रष्टमिच्छामि इति- आश्यमिद यत्‌ पितुरपेक्षया भ्रातयवाधिक स्निह्यतोऽपि 
ळच्मणस्य दशनाय मप्र हृदयं सोत्कण्ठमिति। औचित्यं तु न तथा ताइृशस्या- 
प्रीतिपात्रत्वादि ति । 


रामेणापीति- रामेण तदभिधानेन, अपिशब्दात्‌ ृत्रान्त रातिशायिनिरुपम- 
पितृभक्तिशाकितयाऽसम्भावितपितृपरित्यागव्यसनिरबं द्योत्यते । गर्हितः निन्दितः 
तिरस्कृत इति यावत्‌! तिर॒स्क,रश्ष आसन्नमरणं पितरमुपेक्तय भ्रातुरनुद्षत्या सूचितः i 
अयशोभाजनम्‌ अक्रीत्तिपात्रम तरवशचात्र रामोपमपुत्रबिषये तारशव्यहारपरायणत्व- 
रूपम्‌ । त्वया RUIT, अपिशब्देन वेदेह्यः शवशुरेऽसाधारणमचिययुक्तरबेन तत्कतृंक- 
__ राम हा जननयनाभिराम राम, ED dues ळचमण, हा, सवामिमके 
he मेंथिलि, ut मेरे प्रिय बच्चे सउसुच बन को wd गये ॥ ४ ॥ 
ओह ! यह कसा आश्रय है कि छचमण ने भ्रातृस्नेह के आगे पितृश्ने 
फिर र हकी तिळा- 
अळि दे दी, फिर भी उसे देखने & लिये मेरा हृदय लालायित हो रहा है। हे वेदेहि- 
र स नत पल. यात NW d भी तिरस्कृत कर दिया, संसार में में 
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पुत्र राम ! वत्स लक्ष्मण! su बेदेहि ! प्रयच्छत मे प्रतिवचनं 
पुत्रकाः ! शून्यमिदं भोः! न मे करिचित्‌ प्रतिबचनं प्रयच्छति । 
कौसल्यामातः ! कास ? क 
रू सत्यसन्ध | जितक्रोध | विमत्सर | जगत्प्रिय ! । 
युेशुभूषणे युक्त | प्रतिवाक्यं प्रयच्छ मे ॥ ६॥ 
हा कासौ सर्वेजनहृदयनयनाभिरामो रामः? कासौ मयि गुन 
त्तिः ? कासी शोकार्तेष्वनुकम्पा ? कासौ ठृणबद्गणितराज्येश्वयंः ९ 
पुत्र ! राम ! वृद्ध पितरं मां परित्यज्य क्रिमसम्बरद्धेन घर्मेण ते कृत्यम्‌ ? 
हा धिक्‌ | कष्टं भोः ? 


परित्यागस्य खेदावहृत्वमुच्यते ॥ ५ ॥ 

पुत्रेति -पृद्रक्राः रामसीताळचप्रणाः, पुत्री च पुत्री चेति विप्रहे पुमेकशेषः । 
अनुकम्पायां कन्‌ । तेन चानुकम्पा चात्र पृत्रपुत्रवध्ूवि रहृस्यासह्मतोक्ता । 

सत्यसन्धेति - ध्यानसन्निधापितरामसम्बोषनानि सत्यसन्धेत्यादिना । सत्या 
झर्थाद्नपेता सन्धा प्रतिज्ञा यस्य तत्मम्बुद्धौ । जितक्रोध आत्मवशीहतकोपचेग, 
वनवासहेतुभूतायां केकेय्यासुचितस्यापि कोपस्य परित्यागवमभिधानान्माद्वत्म्यं 
रामश्य प्रकाश्यते । विगतो मत्त रोऽन्यशुभद्वेषो यश्य तत्सम्बोधने तथा । ( अत 
एब ) जगतां प्रिय प्रेमास्पद, emt पूजनीयानां पित्रादीनां शुश्रषणे सेवायां युक्त 
तत्पर, मे मह्यम्‌ , प्रतिवाक्यं प्रतिवचनम्‌, प्रयच्छ देहि । अत्र जितक्रोघ-विमत्सर- 
जगत्प्रियत्वादिप्रतिपादनेन प्रतिवचनस्यावश्यप्रदेयतोक्ता, गुरुशुभ्रषणे युक्तश्य gd- 


—————— 
——————-—-- 


quiseqs; तुम कहाँ हो । 
` है सत्यप्रतिज्ञ, ऐ जितक्रोध, ऐ मात्सयंशून्य, Uf, ऐ गुरुभक्त, सुक्षे _ 
प्रतिदचन तो दो ॥ ६॥ ध 
हाय, कहाँ है चह सर्वप्रिय राम ), जो सबकी आंखों का सितारा था, फटा हे 
ag मुझमें भक्ति! कहाँ है वह शोकपीडितो पर दया दिखाने वाळा? कहां है वह _ 
-  राउ्याधिकार को तिनका समझनेवाला ? बेटा राम, सुझ वृद्ध पिता को छोड़कर _ 


है A ® 
gd धर्मनिष्ठा को quit क्यो अपनाया? हा धिक, केसा दारुण दुःख E । 
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५२ प्रतिमानाटकम्‌- [ द्वितीयः 
NAAN V FP Ao P SN A ENE mf SYD A AN EAR AS RRR NS So AP 
(A सूये इव गतो रामः सूय दिवस इव लक्ष्मणो5नुगतः । 
सयंदिचसावसाने छायेव न इश्यते सीता ॥ ७॥ 
( ऊध्वमवलोक्य ) भोः कृतान्तहतक ! | 
अनपत्या ud रामः पुत्रोऽन्यस्य मद्दीपतेः। | B. 


सूर्य इवेति--रामः सूर्य इव गतः दृष्टिबत्मंबहि्भूतः एतेन यश्य सूरस्येव 
पुनरुदयसम्मावनोक्ता ( ताहशमसतंगतम्‌ ) सूर्यमिव रामं दिवस इव लचमणोऽचु- 
गतः, यथास्तमितं भास्वन्तं दिवसोऽचुगच्छति तथा वनं गतं रामं लच्मणोऽनुसूत- 
वानिति विवक्षितो ऽथः । सूर्य दिवसश्चेति सूर्यदिवसौ तयोरवसानेऽन्तर्घाने छायेव 
सौता न इश्यते । अयमाशयः यथा सूयेऽस्तमिते दिवसोऽपरति, तत्र wid 
छायाऽनुविनश्यति, तथेव रामे प्रस्थिते लच्मणस्तमनुगतः, तयोश्र प्रस्थाने छायेव | 
सोता प्रथक्पथमतीत्य स्थिताष्भूदिति । अत्रोपभात्रयम्‌ , सूर्य इव राम इति प्रथमा, | 
दिविस इव लक्ष्मण इति द्वितीया, छायेव सौतेति तृतीया । तत्र रामस्य सूर्यापमया | 
प्रकाशातिशयेन भ्रतापवत्ताऽऽधिक्ष्यम्‌ , तद दर्शनस्य मोहसमयत्वम्‌ , सकलकार्यवि- | 
रामरचेत्याद्योऽर्था व्यक्ताः । लद्दमणस्य च दिवसोपमया रामेण समं प्रयाणत्य 
. स्वमावसिद्धत्वमावेदितम्‌ , सीतायाश्छायोपमया च तस्या अतिशयितपत्यनुबृत्ति- 
- लक्षणं चारित्रं प्रकटीकृतम्‌ । कि सूररस्यास्तमितस्यापि यथा एनरुदयस्तत्पम्बन्धेन 


च दिवसश्रियो यथा पृनरनुबृत्तिश्छयायाश्च पुनर्यथा गृहाङ्गणालङ्करणभावस्तथा 
तेषामपि पुनराबृत्तिरेति च सबत्र प्रतिपाद्यमिति ॥ ७ ॥ 


कृतेति-ङृतान्तदृतक कालहृतक, हतकपदं निन्दाद्योतनाथम्‌ । ~ 
| कृतान्तद्दतक इत्युक्तं तत्र तस्य हतकरवमकार्यकारित्वादिति) तदाह-अनपत्या 
` XKt त्वया एतत शर्य कि तो न कृतम्‌, अवश्यकरणीयभिद १२ कुतः परित्यत्त | 
| Iu परित्यत्तं ततरुत्व॑ निन्य इति । तदेव त्रयं विवरीतुमाइ-- अनपत्या इति v 
> वयमहमित्यर्थ अनपत्याः सन्तानरहिताः रामस्तदाछ्यः, अन्यस्य परस्य महीपतेः 


` खूब की मादि राम चछा गया, दर के पडे हन ज्ञ उर ३. सूयं की भांति राम चछा गया, सूय के पीछे दिन की तरह ळचमण भी चछा 


गया। सूर्य और दिन के चळे जाने पर a | 
— Nedtuen छाया को तरह सीता भी नहीं qiu j 


' , (ऊपर की ओर देखकर ) T | 
००५ अच्छा तो यहा होता कि) तह. emere, दास हते psu 


र ; "m 


irs 
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चने व्याघ्री च केकेयी त्वया कि न छतं त्रयम्‌ ?॥ ८॥ 
कौसल्या -( सरुदितम्‌ ) अलमिदानीं सहाराजोऽतिमात्रं सन्तप्य परः 
| अलं दाणिं महाराओ अदिमत्तं सन्तम्पिञ्च परः 
d ,बशमात्मानं कतुम्‌। ननु सा तौ च कुमारौ महाराजस्य 
qd wei wg । णं सा ते श्र कुमारा महाराअस्प 
समयाबसाने प्रेक्षितव्या भविष्यन्ति | 
समआवसाणे पेक्षिक्दब्वा भविस्यन्ति । 
राजा-का त्वं भो ? 
कोसल्या -अस्निग्घपुत्रप्रसबिनी खल्बह्दम्‌ | 
` असिणिद्वपृत्तप्पसबिणी खु अह. । 


राज्ञः पुत्रः सुत इति, तया केकेयी तदाख्या मम मध्यमा भार्या, वने अरण्ये व्याघ्री 
च्याघ्रयोनिजाता; इति त्रयं कृतो न कृतमिति पूर्वेणान्वयः। अयमाशयः-यदि वयमन- 
पत्याः कृता अभविष्याम तर्हि गुणवत्तमपुष्रपरित्यागावसरलाभेन नातप्स्यामेति, 
रामस्य चान्यनुपतिङुमारते पुत्रोचितळालनस्याने वनवासकष्ट नापतिष्यत्‌ दौकेय्या- 
श्चेहशक्र्रसर्वायाः काननव्याघ्रीमाव एवोचित इति त्रयमप्याशंसनसुपपन्नमेव । 
स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ८ ॥ 
समयावसाने समयस्य चतुदरावर्षात्मरुस्य दनवासाबधेरवधाने समाप्तौ, 
प्रेक्षितब्याः आलोकनीयाः । 
: का त्वमिति--जरतोपहतदृष्टितया रामादिविरहजनिताश्रुपूणलोचनतया बा 
राज्ञः सम्रीपस्येऽपि जने तथा प्रश्नः । 
` अस्निग्येति-अ्न्निधः स्नेइशन्यः) तत्त्व बुद्धौ जननोजनकौ परित्यज्य वनग- 
मनादुपपद्यते । अथवा राज्ञा वनवासाज्ञाप्रदानात् द भ्रीतिपात्रत्वेना स्निरधत्वमभिप्रेतम्‌। 


राज्ञा का पुत्त और केकेयी को बनष्याध्री बनाते । फिर तुमने थे तीनों कार्य क्यो 

न किये ? ॥ ८॥ E: 
कोसश्‍्या--( रोती हुई ) महाराज, अब अधिक खेद न करें, बहुत विछाप — 
करडे अपना धीरज न खोवें । चौद॒द् वर्षो के बीत जाने पर तो आप सीता और 
. राम-लचमण को देखेंगे दी । p 
^& राजा-तुम कौन हो ! ः E 
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राजा-कि कि सवंजनहृद्यनयनाभिरामअस्य रामस्य जननी त्वमसि 
कोसल्या ? 
कोसल्या-- महाराज ! सेव मन्दभागिनी खल्बहम्‌ | 
मह्दाराअ | सा एव मन्दभाइणी खु अहं । 
राजा-कोसल्ये ! सारवती खल्वसि | त्वया हि खलु रामो गर्भ ga: 
अह हि दुःख मत्यन्तमसहां जचळनोपमम्‌ । 
नेव सोडु न संहत शाकनोमि मुषितेन्द्रियः ॥ ९ ॥ 
( सुमित्रां विलोक्य ) इयमपरा का? 
कोसल्या- महाराज ! बत्सलचमण--( इत्यर्धोक्ते ) 
SRI | वछलव खण--- - 
राजा--(सहधोत्याय ) कासौ कासी लक्ष्मण: ? न दृश्यते।। भोः कष्टम्‌ । 
( देव्यौ ससंभ्रममुत्याय राजानमवलम्वेते ) 


मन्द्भागिनीति- मन्दभागिनी इत भाग्या, तत्त्वं च पुत्रप्रवासक्लेशोपनिपातात्‌ । 
सारवतीति--सारवती सारं प्रशस्तं वस्तु रामनाम तद्वती मतुबर्थः सम्बन्ध!) 

स चात्र जन्यजनकभावळक्ष णो चेदितव्यः । 

_ अह्दमिति_-श्रहं नितान्तमसह्यं सोढुमशक्यम्‌ , ज्वलनोपमम्‌ अम्नितुल्य॑ 
MSIE च सन्तापप्रदानात्‌ । दुःखं प्रियतमपुत्रप्रवासात्‌ समुत्पन्नं क्लेशम्‌ नैव सोढ 
मषयितुम्‌ शक्नोसि; न संहतु ्तिक्रिययाऽपनेठुं शक्नोसि, तत्र कारणमाह--मुषि- 
तेन्द्रिय इति । मुषितानि; उपहतसाम्रध्यानि इन्द्रियाणि ज्ञानकर्मोमयेन्द्रियाणि यस्य 


. तथाभूतः । इन्द्रियोपहतौ परिच्छेदा भावेन सहनप्रतिकारयोसुभयोरशक्यसम्पा दनत्वा- 


दिति भावः ॥ ९॥ 


क 


राजा- कया कहा ! तुम सवंनयनाभिराम राम की माता कौसल्या हो? - 


कोसल्या-_हॉ महाराज, मैं वही अभागिन हूँ । 
राजा- कोसल्या, नहीं तुम धन्य दो। तुमने तो राम को गर्भ में धारण किया। 
सभागा तो में हूं, जो अग्नि के समान अत्यसद्य इस दुःख को न सह सकता 
हूं और न दूर कर सकता हूँ । मेरे इन्ट्रियगण शून्य हो गये हैं ॥९॥ 
` (सुसित्रा की और dac ) यह दूसरी कौन है 
क्ोसल्या- महाराज, वत्स रूपसण-- 
राबा--( सददसा उठकर ) कहां है? कह है वह छचमण | नहीं दीखता दे । 


> 
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कौसल्या--महाराज ! बत्सलदमणस्य जननी सुमित्रेति वक्तुं मयो- 
महाराअ ] वच्छछक्लणस्स जणणी सुमित्तत्ति वत्तं मएं 
पक्रन्तम्‌ | 24224 
sqm । 
राजा--आंयि समित्रे ! 
WW पुत्रः सत्पुत्रो येन नक्तन्द्वं वने i 
रामो रघुकुळभ्रेष्ठशछाययेवानुगम्यते ॥ १० ॥ 
( प्रविश्य ) 
काउचुछोयः--जयतु महाराज: | एष खलु तत्रभवान्‌ समन्त्रः प्राप्तः । 
राजा--( सहत्षोत्थाय सहष॑म्‌ ) अपि रासेण ? 


तचंचेति-_तव सुमित्रायाः पुत्रो लमण एव ep: प्रशंसाभाजनं तनयः । 


तशय प्रशंसायां कारणमाह- येनेति । येन रच्मणेन वने रघुकुछश्रेष्ठः रघुवंशाबतंसो . 


रामः नक्तदिवं दिवानिशम्‌, छाययेवाचुगम्यते । अत्र लचमणत्य छायोपमायां लिङ्ग 
भेदेन “सुधेव विमलक्चन्द्रः इत्यत्रेवाळङ्कारदोषो नोद्भाग्यः, तत्र सामान्यघमंस्य 
पुह्िष्विमळपद्पतिपाद्यत्वेन तेन रूपेणोपमानोपमेययोइभयोरन्षेतुसयोग्यतया दोषः 
स्वीकारेऽपि पक्तेऽश्मिन्ञनुगम्यत इति क्रियायाः सामान्य घरमत्वेनोभयत्रान्वययोभ्यत्वात्‌ 


तया दोषानुपनिपातात्‌ । उक्तश्चव-*न लिङ्गवचने भिन्ने न न्यूनाधिकते तथा । उपः 
मादूषणायालं यत्रोद्वेगो न घीमताम्‌ ॥? इति । इश्यते लिङ्गभेदेऽपि साइश्योनोपनिषन्धो 


बाणेन कृतः, तद्यया-“आयतनयननदोोमान्तसेतुबन्धेन''*° ` °*इति ॥ १० ॥ | 

e अपि रामेणेति--अत्र रामेण सह प्राप्त इति विवक्षा, सद्दा्थशनब्द्योगाभावेऽपि 
तृतीया द्धो यूने'त्यादाविव तदध्याद्दारसाध्या । 

कोसस्या-महाराज, में तो यह कह रदी थी कि यह वस्स छचमण की साता 


सुमित्रा है 
राजा-सुमिन्ने, 


तेरा ही पुन्न सथ्पुत्न है, जो छाया की भांति रात-दिन वन में रघुकुलभेष् राम 


के पीछे पीछे चळता है ॥ १० ॥ 
( कन्चुकी का प्रवेश ) 


कन्चुकी-जय हो महाराज की । यह भाय सुसन्त्र आ गये । 


रा जा--( झट उठकर हषं से) क्या राम के साथ ? कि 
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काम्बुकीयः--न खलु, रथेन | . 
राजा-कथं कथं रथेन केवलेन ? ( इति मूर्च्छितः पतति ) । 
देग्यो--महाराज ! समाश्वसिहि समाश्वसिद्दि ( गात्राणि परामृशतः ) 
'मद्दाराञ्र | समस्ससिहि समस्ससिहि | 3 
काब्जुकीय:--भो: ! «sq | ईहग्विघा: पुरुषविशोषा ईडशीमापदं | 
प्राप्युबन्तीति विधिरनतिक्रमणीयः महाराज ! समाश्वसिहि 
समाश्वसिहि ! 
राजा--( किश्चित्‌ समाश्वस्य ) बालाके ! सुमन्त्र एक एब ननु प्राप्त: ? 
काञ्ड॒रीयः--महाराज ! अथ किम्‌ | 
राजा-क्टं भो ! 
शून्यः प्राप्तो यदि रथो भग्नो मम मनोरथः । / 
नूनं दशरथ नेतु काळेन प्रेषितो रथ; ॥ ११॥ 
मूर्छितः असंज्ञ, तथाभाव रामशऱ्यरथागमनश्रवणेन रामपराबृत्त्याशात- 
न्तुच्छेदादू बोध्यः । 
इहग्विघाः ईदृशाः, लोकोत्तरत्वं मनिड्वत्येत्यमुक्तम्‌ । विधि! भाबतव्यता, ७: 
अनतिकमणीयः अनुल्लन्घनीयः । 
शून्य इति — spem जनानषिष्ठितः, रथः यदि प्राप्त आयातस्तर्हि मम मनोरथो 
रामपरावृत्तिकक्षणो भम्नछुटितः | एतन्मनोरथभङ्गस्य च मन्भृत्युनिदानत्बमित्याइ— 
` नूनमिति । दशरथं नेतुं कालेन यमेन रथः प्रेषितो नूनम्‌ । नूनं पदमुत््रेक्षायाम्‌ । 
कन्नको--नद्दी, खाली रथ लेकर ? SOL dne 
` राजा-क्या कहा ! खाली रथ लेकर ? ( मूरिळुत होकर गिर पड़ता E) 
३ दोनों! रानियां महाराज, धीरज घरे, घीरज धीरे (महाराजकी Ft है) 
« ER कसा WU दुःख है? ऐसे महापुरुष को भी इस प्रकार की 
E poer । e अन्डा किसी से नहीं टाळी जा सकती । 
po RS भळकर ) बाळाकि, क्या सुमन्त्र 
EDT या सुमन्त्र अकेले ही आये हैं ? 
BN NUMERI... 
(. रथ का खाली छौटना मेरे मनोरथ का हृटना दै । जान पढ़ता हे कि-काळने ' 


_=दुशरथ को बुला लाने के किये ही यह 5 
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vá Vn SASS I NMI ND ua YN VAM Ay Ayo ACA SA 
तेन दि शीघ्र प्रवेश्यताम | 
काडचुकीय:--यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्क्रान्तः ) 
राजा--धन्याः खलु वने वातास्तटाकपरिवर्तिनः i 
4 विचरन्ते बने रामं ये स्पृशन्ति यथाखुखम्‌ ॥ १२॥ 
eam ( ततः प्रबिशति सुमन्त्रः ) 
b? सुमन्त्रः--( सर्वतो विलोक्य सशो€म्‌ ) 
थते भृत्याः स्वानि कर्माणि हित्वा स्मेद्दादू रामे जातबाष्पाङुळाक्षाः | 
चिन्तादीनाः शोकसन्द्ग्धदेद्दा विक्रोशन्तं पार्थिवं गयन्ति ॥ १३ ॥ 
तत्व शून्य रथप्रेषणस्पानयनार्थितया qud शून्य र॒थप्रेषणं दशरथानयनार्थमेनेति t 
गम्यते ॥ 33 ॥ 
धन्या इति -तराकपरिवरत्तिनः पद्माकरपरिवत्तेनशीलाः बने वाताः कानन- 
सारता घन्याः खलु । घन्यत्वमेव समर्थयितुसुपन्यस्यति-विचरन्तम्निति। ये 
वाताः वने विचरन्तं विहरन्तं रामं auriga यथेच्छंस्पशन्ति झलिङ्गन्ति, राम देहः 
स्पा एव वातान्‌ धन्यान्‌ करोतीत्युकत्या तद्विर हितस्य स्वस्याघन्यत्वमुक्तम्‌। रम रामि 
७ चात्र पथे इष्टे-'धन्याः खलु वने वाताः कहारश्पर्शशोतलाः । राममिन्दीवरश्यांम॑ 
ये स्पृशन्त्यनिवारिताः ॥? इति ॥ 33 ॥ व 
पते स्त्या इति--एते भृत्याः स्वानि कर्माणि स्वनियोगान्‌ हित्वा परित्यज्य 


रामे विषये स्नेहाद्‌ भावषन्धात्‌ जातबाध्पाङलाक्षाः सञ्षातवाष्पकुलुषनेत्राः 
चिन्तादीनाः चिन्तया मलिनाः, शोकमन्द्रधदेहाः राप्रविर जनित खेदाग्निउबलितः — 
चपुषः विक्रोशन्तं बहु विलपन्तं पार्थिवं गहयन्ति निन्दन्ति ॥ १३॥ 


अच्छा तो शीघ्र ही अन्दर घुलाभो । | 
कन्न॒कौ-जो महाराज की भाज्ञा। ( प्रस्थान) 
राजा-सरोवरो से होकर गुजरनेवांली वन को हवायें ही धन्य हैं, जो वन मे 

विचरते हुए राम को स्वेच्छा से आछिङ्गन करती हैं ॥ १२ ॥ 

(सुमन्त्र का प्रवेश) , 

सुमन्त्र-( चारों ओर देखकर शोक से ) वध 

राम के रनेइ उवश्च, चिन्ता पे ग्लानमुख, शोक के मारे दृग्घह्ृद्य ये नौकर | 

m चाकर भी अपने अपने कार्यो को छोड़ 'रामःराम' की रर ल्याते हुए महाराज को 
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( उपेत्य ) जयतु महाराजः । 
राजा-श्रातः ! सुमन्त्र ! 
क से य्येष्ठो रामः 
न हि न हि युक्तमभिद्वितं सया। * 
क ते ज्येष्ठो रामः प्रियखुत ! सुतः सा क दुद्दिता 
विदेद्दानां मतुनिरतिशयभक्तिरणुरुजने i 
क वा सौमित्रिमां इतपितृकमासन्नमरणं 
- किंमप्याहुः कि ते खकलजनशोकार्णवकरम्‌॥ १४॥ 


क मे ज्येष्ठ इति-हे प्रियसुत, सुमन्त्र मे जयेष्ठः सुतः रामः क्क ? इति प्र्ट- 
युपक्रान्तम्‌ मध्ये मन्दभाग्यश्य स्वस्य रामेण सह सम्बन्धं परिजिदीष॑क्षिवाह-- 
क ते ज्येष्ठ इति। ते तब ( वनगमनकालेऽनुदृस्या प्रियसुतत्वं व्यज्जितवतस्तव, 
न तु बनवासाज्ञाप्रदानेन fada मम ) ज्येष्ठः प्रथमः पुत्रो रामः क्क! कुत्रोदूदेशें 
बत्तंत इति जिज्ञासा । गुरुजने श्वशुरादौ निरतिशयभक्तिः सर्वा तिशायिभक्तिसंवळिता 
विदेहानां मिथिळामहोमहेन्द्राणां शासने स्थिताना देशविशेषाणां भत्तजेनकस्य , 
इदिता घता सौता च कक? सुमित्राया अपत्यं पुमान्‌ सौमित्रिः ऊचमणः वा क? x 
किते रामलच्मणसीताछ्याञ्लयोऽपि जनाः सकलजनशोकार्णवकरम्‌ अख़िललोऋखेद- 
समुद्रीत्पादकस्‌ (तत्त्व च रामवनवासाज्ञा प्रदानात्खेदावसरसमपणाययज्यते) आसन्नं 
सनिहितं मरणं यस्य d ममूरधुमित्यथेः । इतपितृकम्‌ अभाग्यभाजनं निजं जनकं 
28] belt किमपि सन्दिदिशुः १ अथ तथा त्वरितमभिधीयतामिति तदाः 
à रिणोवृत्तम्‌,. तल्लक्षणं यथा--“रसे सद्रेश्छन्ना यमनसभला 'गः 
शिखारिणी? इति ॥ १४ ॥ | 
(पास आकर) जय हो महाराज्ञो पास आकर ) जय हो महाराज को । 
राजा- भाई सुमन्त्र, 
कहाँ है मेरा बेटा राम ? 
.. नहीं नहीं, मैंने ठीक नहीं कहा, 
dE कहां ह तुम्हारा चेरा राम ? ऐ राम को प्यार करनेवाले, कहाँ हे वह युरुजनों 
E पर निरतिशय अद्धा रखनेवाली सीता ? कहां है वह सुमित्रा की आंखों का तारा ? 
या उन्होंने सबके छिए शोकप्रद, आसन्नसऱ्यु सुझ अभागे पिता को कुछ संवाद | 
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सुमन्त्रः¬महाराज ! सा मेवममङ्गलवचनानि भाषिष्ठाः । अचिरादेव 
तान्‌ द्रच्यसि । 

राजा--सत्यमयुक्तमभिहितं मया | नायं तपस्विनामुचितः प्रश्नः । ` तत्‌. 
कथ्यताम्‌ | अपि तपस्त्रिनां तपो बर्घते ? अध्यर्‌ण्यानि 
स्वाधीनानि त्रिचरन्ती बेदेही न परिखि्ते ? 

सुमित्रा-सुमन्त्र ! बहुवल्कलालङ्कक्ृतशरीरा बालाऽप्यबालच।रित्रा 
सुमन्त | बहुवक्कलालङ्किद्सरीरा वाछावि अवालचरित्ता 
wg: सहधमचारिणी अस्मान्‌ महाराजं च किश्विप्नालपति ? 
भत्तुणो सहधम्मथारिणी अम्हे महारां च किश्चि णाळवादि । 

सुमन्त्रः—सबे एव महाराजम्‌ : 


राना पै त न! ओजरसायनेसम हृदयातुरोषधैस्तेषां नामघेयेरेब भावय | न न श्रोत्ररसायनेमंम हृदयातुरोषधेस्तेषां नामधेयेरेव श्रावय | ._ 


अमङ्गलवचनानि अशुमसूचकवाक्यानि । eq राजोक्तो आसन्नम रणत्वाद- 
भिधानेन बोध्यम्‌ । 

तपश्विनां नागरभोगजिद्दासया तापसत्वं परिगृहीतवतां रामादीनां त्रयाणाम्‌ । 
तपो वर्धते नियमादिकं निविध्नमचुष्टीयते । स्वाधीनानि स्वभर्तृयुजबीयंगुक्षिवशाद्‌ 
आत्मवशे स्थितानि, श्रकुतोभयसङ्चाराणीति यावत्‌ । 

बहुवल्कलालङ्झतशरीरा अधिकपङ्क्थ इवल्कळवासिनी, एतेन सीतायाः शरो- 
रबन्धनव्यञ्ञकेन कार्यतत्परतीक्तिमुखेन प्रोढिइक्ता । बाला अल्पवयस्का, अबाळ चाः 
रित्रा प्रोढव्यवद्दारा । 

० न नेति निषेधश्चेष संवादप्रेषकपृत्रप्रेमप राधीनस्य राज्ञा तेषां सर्वनाम्ना निर्देशस्या- 


` सुमन्त्र-मदहाराज, आप ऐसे अमङ्गल वचन अपने सुखते न निकाळ । आप 
उ सैंने टीक नहीं कहा । तपस्वियों के विषय में ऐसे प्रश्‍न ठीक 
नहीं । अच्छा बताओ--तपस्वियों का तप तो निर्विध्न है ? वन में मिश्शङ्क विचर- 
ती हुई चेदेही थकती तो नहीं ? 
सुमित्रा--सुमन्त्न, बहुत वद्कला से भूषितशरीरा बाळा होकर भी आदुश- _ 
चरित्रा, पतिसहचारिणी वह पतित्रता सीता हमलछोगों तथा महाराज को कुछ 
कह तो न रही थी ? ` | n 
सुमन्त्र-सबने महाराज को......... DOES 
श्र 
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सुमन्त्रः--यदाज्ञापयति महाराजः ) आयुष्मान्‌ रामः | 
राजा-रास इति । अयं रामः । तन्नामश्रवणात्‌ स्पष्ट इव से प्रति- 
भाति | ततस्ततः | 
सुमन्त्रः आयुष्मान्‌ लदमणः | Ld 
राजा--भयं लक्ष्मण: | ततस्ततः ¦ ° 
सुमन्त्रा--आयुष्मती सीता जनकरा पुत्रो । 
. Ey 
राजा-इयं घेदेही | रामो लद्दमणो वैदेहीत्ययमक्रमः | 
सुमन्त्रः--अथ क! क्रमः ? 
i दे -— Et 
राजा-रामो, बेदेही लक्ष्मण त्यमिधीयताम्‌ Fe 
* रामलक्ष्मणयोमध्ये तिष्ठत्बत्रापि मैथिली i 


सह्यताब्यश्षकतयास्यप्रताव्यज्कः । श्ोत्ररस्ायनैः श्रुति प्रियैः, हृदयातुरौषधैः मानसिक- 
व्यथाप्रशमनपठुभिः । एष चाथ आतुरपदस्य भावप्रधानस्याश्रयणेन लभ्य इंतिबोभ्यम्‌। 
अक्रम! अनुपयुक्तः कमः, सीताया मध्यनि देशस्येष्यमाणत्वेने ब ुक्तम्‌ । 
रामळक्ष्मणयोरिति-“रामो लक्मणः सीता? इत्यस्याभिधानस्याकमत्व॑ 
अवाणेन राज्ञा “रामः सीता sue इस्ययं mp निजाभिळवितो व्यक्तीकृतः, तदुप V. 
- पत्तिमंत्राइ--अत्रापीति। मेथिळि सीता अत्र नामधेयनिददेशावस रेडपि रामळच्मणयो- | 
Wu तिष्ठतु, एकतो रामस्य नामान्यतश्च लक्ष्मणस्य नामाभिधीयमानं सौताया 
सध्येऽमिघीयमानं नामादृणोत्वित्यथः । अन्नापीत्यपिना नामघेयनिर्देशेऽपि मध्यगत्वे- 


९ 


— नाभिप्रेतायाः सीताया वनवासावस्थायां सवददेव राम७च्मणान्तरालवर्त्तित्वम भिप्रेत- 


प्रत्येक का नाम लेकर उनके संवाद सुनाओ। —— — संवाद सुनाओ | : 
सुमन्त्र_चिरंजीदी राम । ी . 
__ राजा अच्छा राम, यह राम, राम का नाम सुन लेने से ऐसा जान पढ़ता है 
आनो हमने उसे छाती से लगा लिया हो । हां फिर ? 
सुमन्व्र- चिरजीवी &चमण | 
राजा-चिरजीवी ळदमण । अच्छा आगे i 
` सुमन्त्र-थयुष्मती जनकनन्दिनी सीता । 
राजा-यह सीता! “राम, छचमण, सीता” यह क्रम तो ठीक नहीं। 
. सुमन्व-तो फिर कौन-सा क्रम ठीक होगा | 
. . राना<राम, सीता, छचमण ऐसा कहिये à a 
००ठाडजासोजचाउाे उीमेधिडीसमःवयीर/ चने नी के ए भी (e 
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बहुदोषाण्यण्यानि सनाथेषा भविष्यति ॥ १५॥ 
सुमन्त्रः यदाज्ञापयति महाराजः | आयुष्मान्‌ रामः | 
राजा--अय रामः | 
सुमन्त्रः--आयुष्मती जनकराजपुत्री | 
राजा--इयं वेदेही | 
सुमन्त्र:--आयुष्मान्‌ लदमण: | 
राजा--अयं लक्ष्मण: | राम! वे देहि ! लद्दमण ! परिष्वजध्बं मां gar: 

सकृत्‌ स्पृशामि वा राम, सत्‌ पद्यामि वा पुनः । 

गतायुरमृतेनेव जीवामीति मतिमेम ॥ १६॥ 


मभिव्यज्यते । तत्र कारणमाह-बहुदोषाणोति । अरण्यानि वनानि बहुदोषाणि 


नानाविधभयानि,* अत एव पालकसापेक्षनिवाप्तानीति एवं स्थिता, चेषा सनाथा 
उभयदिगिवस्थित र।मळच्मणरूपपतिंदेवरपालितत्वेन निर्भयावस्थाना । एतत्सवे 
दशरयस्य मनोदरां विवृण्यत वात्वह्यातिशयं पोषयति ॥ ५॥ 

परिष्वजध्यम्‌ अआलिङ्गत i 

स्वोक्तेरावशयकर्वं ्य्यिनुमाइ--सक्कदिति | सकृत एकवारं रामं स्प्रशामि 
बा पुनः de तं पश्यामि; ( रामदशेनस्पशंनयोरभिप्रियमाणता प्रतिपादनेन 
बात्सल्यपोषः ) तत्फळमाइ--गतायुरिति । गतायुः मुपूर्षः यथा असृतेनासाद्तिन . 
जीवति तथा रामस्य दशनेन स्पशनेन वा मया जीवितव्यम्‌ । इति सम मे मति 
निश्चयात्मिका बुद्धिः । उपमया स्वस्यावश्यम्भाविमरणसुच्यते स्पष्टमन्यत्‌ ॥ १६ ॥ 


क्योंकि चन में बहुत से भय हुआ करते हैं, दोनों के बीच में रहने से वह 
निरापद्‌ रहेगी ॥ १५॥ 


सुमन्त्र—जो महाराज की भाला । चिरजीची राम । 
राजा-यह राम। 


सुमन्त्र-भायुष्मती जनकनन्दिनी etat i 

राजा-यह सीता t 

सुमन्त्र-चिरजीवी ळचमण ? 

राजा--यह लूचमण । राम, सीता, ळचमण, आओ मुझसे छिपट जाओ, मेरे 
प्यारे बच्चो । 


P 
* EX e 


में फिर कभी न कभी राम से मिलूंगा, उसे देखकर आंखें शीतळ करूंगा, इस _ 


सर्भावनासे में उसी प्रकार जी रहा हूँ, जेसे भासज्नमरण जीव असत की बेदोंसे ॥ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotrf Gyaan Kosha 


~ 


> » ह 
SRE CA 


i Ne 


ze 


, र RS 


६२ .. प्रतिमानाटकम्‌- [ द्वितीयः 


< ९६ "४९० Vang MA RASA pp NAA AVIAN rA) e naar nv n Ay PA Iu AA AP IA PAR 
समन्त्रः-ऽशङ्गवे रपुरे रथादवतीयोयोध्या भिमुखाः स्थत्वा सर्व एब महा राजं 
शिरसा प्रणम्य विज्ञापयितुमारब्धाः । | 
कमप्यर्थ चिरं भ्यात्वा वक्तुं प्रस्फुरिताधराः । 


'बाष्पस्तम्भितकण्ठत्वाद्युकत्वैव वनं गताः॥ १७॥ ह 


राजा--कथमचुक्त्वेब बनं गताः ? ( इति द्विगुणं मोहमुपगतः ) 
सुमन्त्रः ( ससम्भ्रमम्‌ ) बालाके | इच्यताममात्ये्यः-अप्रतीका- 


रायां दशायां बतते महाराज इति | 
विज्ञापयितुमू--सन्देष्टुम्‌ , आरब्धाः आरश्घबन्तः। अत्र कर्तरि क्तस्य मूल 
सम्यम्‌ । कमपीति । कमपि पितरि शरद्धां धारयद्भिः पुत्रेस्तथाविधायां स्थितौ पितु- 


राश्वापनायोपयुज्यमानं सन्देशनीयम्‌ अथं ( वनवासस्य तातवचनपालनावसर'्रदा- 
यित्वेन नानानद्नदौकाननसुखविहारावसरसमर्पकत्वेन चास्माव कृते प्रमोदावहृत्व- 


aci रूपः अयोध्यावासावस्यायां भवच्चरणशुश्रषणावसरोऽस्माभिरनुदिनं लभ्यते 
स्म, इदानीं स बि(च्छ्यमानोऽपि पुनर्नालभ्य इति कियन्ति हायनानि भवता स्वीयो 
बृद्धो देहो न विषय विषादनीयः इत्येवंविधो वान्याइशो वात्र सन्देशार्थः ) चिरं 
बहुकालं ष्यात्वा वक्तु प्रस्फुरिताधराः प्रचलितोष्ठपुटाः अधरस्फुरणानुमितवचनप्रयल्ना 
अपीति यावत्‌ , बाध्पस्तम्मितकण्ठत्बात्‌ सद्यः प्रियपितृपरिजना दिवियोगम्रभवेन 
स्तम्भितो निसुद्वव्यापारः कण्ठो यस्य तस्य भावस्तरवं तस्मात्‌ अनुक्त्वा चिन्तितमपि 
झसन्दिश्येव चनं गताः। एतेन तेषामवचनस्य शोकवेगपराइतचित्त ताप्रसूत त्वेन 
कारणान्तरजन्यता निरता, द्शरयादीन्‌ प्रति तेषां भावातिशयश्च व्यज्ञितः ॥१७॥ 

अलुक्त्वेदेति--मया जनितस्य वनवासात्मकखेदस्यातिभूमिप्राप्तिरेव वचनप्रति- 


चन्थकरोति कथमहमेव तथा भावे निदानमिति राज्ञो भावः, अत एव च द्विगुण- 


- सोद्दोपगतिसप्नतिः । 


सुमन्त्रअङ्गवेरपुर में रथ से saver अयोध्या की ओर सुख करके सबने 
महाराज को सन्देश कहने का उपक्रम किया। 
` न जाने कौन सी बात बढ़ी देर तक सोचते रहे, कुछ कहने के लिये उनको 


` ओठ फडके, किन्तु अश्चुवेण से कण्ठावरोध हो जाने के कारण बिना कुछ कहे 
होवे बन चले गये ॥ ३७॥ 


` राजा-क्या, चिना कुछ कहे दी वन चणे गये? ( यह कहकर घोर मूच्छ 


— से पड़ जाता है ) 


a 
£ 
d 


i 


e 


4e 


ccf m ILIO: & Soria. सुनियो से SER. कुद्दो॥ fissa 
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AM rA IVA “उरिस2 uA PUR IP FP ye RI RNY AN, ne FP IAS SANS Aa IP IVA, ४४९७ NN Ip PR 
काञचुकीयः तथा | ( निष्क्रान्तः ) 
` देव्यौ -महाराज ! समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 
महारास ! समश्ससिदि समसससिह्दि । 
= राज--( किश्चित्‌ समाश्वस्य ) ० 
अङ्गं मे स्पृश कोसल्ये ! न त्वां पश्यामि चक्षुबा । 
रामं प्रति गता वुद्धिरद्यापि न निवतते ॥ १८ ॥ 
पुत्र ! रास ! यत्‌ खलु मया सन्तत fafeaq— 
राज्ये स्वामभिषिच्य सन्नरपतेळीभात्‌ ऊताथाः प्रजाः 
कृत्वा, त्वत्सद्जान्‌ समानविभवान्‌ कुर्वोत्मनः सन्ततम्‌ | 
इत्यादिश्य च ते, तपोवनमितो गन्तव्यमित्येतया 


Acor ver 


अक्ञमिति॥ कौसल्ये, मे मम अङ्गं शरीरं स्पृश (येन त्वां सन्निहितां प्रतीत्य 
किथिदाश्वासितहृदयत्वेन युज्येय ) त्वां. चक्षुषा उपहृतदर्शनसामध्येन नेत्रेण न 
पश्यामि ( अयानेन विपदुपनिपातेन यदि मदोया दशनशक्तिर्नारोप्स्यत तदा तु 
दशनेनेच तव साणिष्यं ज्ञात्वाज्नस्पशनेन तवां स्वसाश्निष्यसूचनाय नाक्लेशयिष्यम्निति 
भाषः ) रामं प्रति तद्विषये गता ( न तु प्रेषिता, एतेन राज्ञो विवशत्वमुक्तम्‌ ) अद्यापि 
अधुनाऽपि न निवत्तेते न परावत्तेते । एवश्च वुद्धिविरद्ितस्प ममाकारयका रिरब्या- 
बृत्तयेऽपि तवात्रावस्थानं प्राप्तावस्थानमिति भाव! di 

राज्ये त्वामिति । त्वां राज्ये नृपाधिकारेऽभिषिच्य व्यवस्याप्य सन्न रपतेःप्रशं- 
सास्पदस्य त्वदूपस्य राज्ञो लाभात प्रजाः भ्रकृतिजनान्‌ कृतार्थाः कृतकृत्याः कृत्वा 
विधाय त्वत्सहजान तव सहजनुषो भरतादीन्‌ आतन समानबिभवान्‌ स्वतुल्यभोग्या 
थेधरपद्धिकारिणः कुर्विति च ते तुभ्यमादिश्य व्याहृत्य इतोऽयोध्यायाः तपोवनं तपसे 


{£ 
Ja, 
Aoc 


महाराज की दशा असाध्य हो चुकी है। 
` कब्चुकी-जो आशा । ( जाता है ) 
दोनों रानियाँ--मद्दाराज, धीरज घरे, धीरज घरें । 
राजा--( gg Wem) 


कौसल्या, मेरे अङ्गों पर हाथ फेरो, सुझे-तुम नहीं दीखती हो । राम की और 


गया हुआ मेरा हृदय अभी नहीं लौट रहा है ॥ ३८ ॥ 
Set राम, में सदा सोचता आ रहा था कि-- 
„५ _तुर्हे राजगद्दी पर बेठाकर, प्रजावर्ग को उत्तमराजा के छाभ से कृतार्थ कर और 


~ 


e 


तुम्हें यह कहकर कि 'अपने भाइयों को सदा स्वसदश ऐश्वयशाळी बनाये रखता o 
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केकेय्या हि तद्म्यथा कृतमद्दो निःशेषमेकक्षणे ॥ १९ ॥ 
सुमन्त्र ! उच्यतां केकेय्या:-- 
“गतो रामः, प्रियं तेऽस्तु, त्यक्तोऽइमपि जीचितेः । 
' क्षिप्रमानीयतां पुत्रः, पापं सफलळमस्त्विति ॥ २० ! A 
समन्त्रः_ यदाज्ञापयति महाराज्ञः | 7 
राजा--( ऊभ्वमवलोक्य ) अये ! रामकथाश्रवणसन्दर्धहृदयं मामाश्वा- 


सयितुमागताः पितरः | कोऽत्र ? 
( प्रविश्य ) 


^ 


समुपयुञ्यमानं [कमपि काननं गन्तव्यमिति ( यन्मया सन्ततं चिन्तितम्‌ ) तद 
चिन्तितं वस्तु निश्शेषम्‌ अखिलम्‌ केळेय्या अहो एकक्षणे क्षणमात्रेण अन्यथाक्ृतम्‌ 
बिपरीततां गम्नितम्‌ । अहो क्म्‌ | पुत्रसडकान्तळच्मीकस्य स्वस्य वृनगमने चिन्त्य- 
माने पुत्रस्येव वनगमनं विपरीतं सद्वथ्थकमिति भावः । शादलविकोढितं वृत्तम्‌ ॥ 
गत इति | रामः गतः, वनमिति योजनीयम्‌ । ते fue त्वे तद्दनगमनश्र- 
बणेन प्रीता भव । पुत्रः भरतः क्षिप्रमानीयताम्‌ अविलम्बमाकायताम्‌ , पापं राम: 
निवाँधनस्वरुपम्‌ , सफलं भरताभिषेकेण फलेन सहितं यथा तथा अस्तु जायताम्‌ » 
रामो वनं गतो भरताय राज्यं देहीति राज्ञः सोल्लुण्ठवचनम्‌ ॥ २० ॥ द 
श्रवणसम्द्रघेति= श्रवणस्य च रामस्मारणद्वारा सजायतत्वादित्यमुक्तिः पित रः , 
पितृभूताः, पितृपितामह्दादयः quens तद्दशनस्य सनिदितमरणसूचकत्वम्‌ । एतञ्च 
नियतमरणख्यापक छिङ्ञमरिष्टम्‌ । तदुक्तम्‌ 
“श्वकाककङ्कणध्राणां प्रेतानां यक्षरक्षसाम्‌ । पिशाचोरगनागानां भूतानां विक्ृताभपि ॥ 
योवा मयूरकण्ठाभं विधूमं वहिमोक्षते i : 
आतुरस्य भवेन्मृत्युः स्वस्थो व्याधिमवाप्नुयात्‌ ॥? (सु. सू, अ. ३० ) 


EE LC प्राप्त कर, इस वृद्धावस्था को तपोवन में व्यतीत करूँगा। परन्तु हाय, 
B इन यातों को कदेयी ने UE में पछर डाला ॥ १२ ! 
... सुमन्त्र, जाओ, केकेयो से कह दो -- 
ud अवन चळे गये, तुस अपना मनोरथ पूणे कर लो, मुझे भी सेरे प्राण छोड़ - 
wl त तम अपने बेटे को"बुळवा छो, तुम्हारा पापाध्याय पूरा हो जावे ॥ २० ॥ 
SN गौर 
__ राजा--( ऊपर की और देखकर ), ओ, राम की इस विपद्वाथा से दुग्ध हृदय 
guest erem देने के लिए पितरगण आ गये हैं। कोई है यहां ) 
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काञ्चुकीयः-जयतु महाराज: | 
राजाः--आपस्तावत्‌ | 
काव्चुकीयः--यदाज्ञापयति महाराजः | ( निष्क्रम्य प्रविश्य ) जयतु 
महाराजः । इमा आपः | 
राजा--( आचम्यावलोक्य ) 
अयममरपतेः सखा दिलीपो, रघुरयमत्रभवानजः पिता मे । 
किममिगमनकारण, भवद्भिः सद्द वसने समयो ममापि तत्र ॥ २१॥ 
राम ! वैदेहि ! लक्ष्मण ! अमितः पितृणां सकाशं गच्छामि | 
हे पितरः ! अयमहमागच्छामि । ( मूच्छंया परामृष्टः ) 
( काब्चुकीयो यवनिकास्तरणं करोति ) 


अयमिति --अयम्‌ अमराणां देवानां पत्युरिन्द्रस्य सजा दिळीपः तदाख्यया 

प्रथितः 'अस्मत्मपितामहः, अयम्‌ रघुः दिळीपपुध्रः अस्मत्पितामहः, अयम्‌ अन्न” 

भवान्‌ पूज्यः अजः नाम मे मम दशरथस्य पिता जनकः अभिगमनकारणं भंव-' 
तामत्र मत्येभुवि समागमनश्य प्रयोजनम्‌ किम्‌ $ न कोऽपि हेतुरत्र भवतामागमन- . 

Jv स्येत्यथः, भवता सह सहवास Vara पितृणामस्माकमत्रागमनकारंणमिति चेत्तयापि 

" माऽऽगमि, स्वयं ममैव भवदीयलोकोपसरणपमयस्य समुपस्थितस्याबुपेच्यरबांत्‌। 

- तदाह-सहेति । मम्रापि तत्र भवदध्युषिते लोके सह वसने quiu निवासे समयः 

आगत इति । अहमचिरेणेव शरीरमिदं जहामोत्याशयः | पुष्पिताग्रा बृत्तम्‌ › लक्षणं 


— 


कन्चुकी--जय हो महाराज की । 
राजा-जळ छाओो। Re डल द 
कन्चुकी--जो आज्ञा ( बाहर से जळ ले आकर ) जय हो महाराज की। wg 
जळ है । द 
राजा--( आचमन करके और देखकर ) 
ये हैं देवराज इन्द्र के सखा महाराज दिलीप, ये हैं महाराज रघु, ये हैं n 
नीय मेरे qua पिताजी अज, आप लोगो के यहाँ आने क्रा क्या कारण हो गया। 


अब तो मेरे feq भी आप के साथ रहने का समय आ पहुँचा ॥ २१ ॥ Jm 
राम, जानकी, ऊषमण, अब में पिवृळोक wer! पितरो, मैं यह भाया? 2 
“3९ मूर्च्छित होते हैं ) c 
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सवे-हा हा महाराजः | हा हा महाराज: | 
हा हा मदाराओ। हा हा महाराओ । - 
| निष्कान्ताः ud ) 


द्वितीयोऽङ्कः । 


अथ तृतीयोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति सुघाकारः ) 
सुधाकारः--( सम्मा्जेनादीनि कृत्वा ) भवतु, इदानीं तमत्र कारयेमारये 
भोदु, दाणि - किदे एत्थ we अय्य 
सम्भवकस्याज्ञप्म्‌ | यावन्मुहूत स्वप्स्यामि । ( स्वपिति ) 
सम्भवञ्रस्स यातच m मुहुत्तं युबिस्संः। 


प्रविश्य 
अटः-( चेठमुपगम्य ताडयित्वा ) अङ्गो दास्याःपुत्र ! किमिदानीं कमं 
अङ्लो दासौएपृत्त | कि दाणि कम्भं 


यथा--अयुनि नयुगरेफतो sper? युजि च नञो जरगाश्च पृष्पिताप्रा’ इति ॥२१॥ | 


इति भेयिळपण्डितश्रीरामचन्द्रभिक्रकते प्रतिमानाटक-प्रकाशे द्वितीयोऽङ्कः । 
सुधाकार इति--सुधा चूणम्‌ , तां करोतीति विप्रहेण भषनभित्तिषवलीकरणाय 
SSH ud सुधाकार इत्युच्यते । स चात्र दशरथप्रतिमागृहपरिमाजने5धिकृतो 


आयति--आयसंभवकस्य पूज्यस्य संभवकास्यस्य काव्चुद्दीयस्य, आशप्तम्‌ 
आदेशः । सम्बन्धसामान्ये षष्ठी । 


अङ्गो इति-निपातोऽयं सकोपामन्त्रणा्थः । दास्यापपुत्रेति निन्दाम्‌ „ अदासी- 
सबा महाराज, हा महाराज ! (| सब्र का प्रस्थान ) 
द्वितीय अङ्क समाप्त ॥ २॥ 


* (सुधाकार प्रवेश ) 
सुधाकार--( झाडू लगाकर ) अच्छा, कार्य संभवक द्वारा आदि सब कार्य तो 


_ कर लिए, भब थोड़ी देर सो रू । ( सोता है ) 
~ का प्रवेश ) 
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न करोषि ९ ( ताडयति ) 
ण करेसि १ 


सुधाक्ारः--( बुद्ध्वा ) ताडय मां ताडय माम्‌ ! ० 
० तालेहि मं तालेहि म॑ । 
भटः--ताडिते त्वं किं करिष्यसि ? 
ताडिदे तुवं किं करिर्तसति ? 
उधाकारः- अधन्यस्य मम कातबीयेस्येव बाहुसहस्रं नास्ति | 
अनण्णशस मम कत्तवीस्त वित्र बाहुसदर्सं णत्यि । 
भटः--बाहुसहस्नेण किं कार्यम्‌ ? 
बाहुसहर्सेण किं कय्यं १ 
सुधाकारः--त्वां हनिष्यामि | 
तुवं हणिस्सं। 


पुत्रस्येव तथा अ्बोष्यमानत्वात्‌ । NEST आक्रोशे? इति षष्ठथा अलुक्‌ । कमे वनि 
योगम्‌, कत्तव्यत्वेनादिष्टं व्यापारम्‌ । 

ताडयेति--स्वकत्तब्यस्य समापितत्वेन गर्वितस्य तस्येत्यमुक्तिर्निरपराधताड- 
नस्य वळवद्नर्थानुबन्धित्वमाचेद्यति i 

ताडिते इति--त्वयि” इति विशेध्यमध्यादायम्‌ , अथवा भावे क्त) तथा च 
सति ताडने कृतेऽपि त्वं ङि करिष्यद्वीति स्वाभिमानः । 

कात्तंवीयेस्य तदाख्यस्य, तथा हि स्मर्यते --'कात्तंवीर्याजुनो नाम राजा बाहुः 
सहस्तशृत्‌ । योऽश्य सद्डोतंयेणाम कल्यमुत्याय मानवः ॥ न तस्य वित्तनाशः स्याः 
जष्टं च लभते भ्रुवम्‌ ॥? इति । 
नहीं करता ? ( पीढता ही & ) 

सुधाकार-( जागकर ) मार छो, मुझे मार छो। , 

मट--मारूगा ही तो तुस वपा करोगे ? 

सुधाकार-में अभागा WEGE SUE हजार हाथ नहीं पाया । 

भट-हज्ञार हाथ दोनेपर बया करते ! 


ad 


& em 
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भटः--एहि दास्याःपुत्र ! स्ते मोक्ष्यामि | ( पुनरपि ताडयति ). 
. एहि दासिएपुत्त | .मुदे मुशिस्स। 
सुधाकारः--( रुदित्वा ) शक्यमिदानीं भतः ! मेऽपराधं ज्ञातुम्‌ । 
शकक दाणि भट्टा | मे अवराहं जाणिदुस्‌ ।, 
भटः--नास्ति किलापराधो नास्ति । ननु मया सन्दिष्टो भदेदारकस्य 
णत्थि किल अवराहो uu! ण मए सन्दिर्‌ठो भद्टिदारअस्स 
रामस्य राष्यविश्रष्टक्तसन्तापेन स्वगं गतस्य भतुंदशरथस्य 
रामस्स रज्जविब्भरठकिदसन्दावेण सर्ग गदस्स भट्टिजो दसरहस्स 
प्रतिमागेहं द्रष्डुम्य कोसल्यापुरोगेः सर्वेरन्तःपुररिहागन्त- 
पडिमरागेहं dej अज्ज कोसल्लापुरोएदि सव्वेहि अन्तेउरेहि इ आअन्त- 
व्यमिति | अत्रेदानीं त्वया किं छतम्‌? ` 
sd fi एत्थ दाणि तुए. कि किदं १ 
सुधाकारः--पश्यतु भती अपनीतकपोतसन्दानकं ताबदू "UST | 
पेकक्‍्खडु भट्टा अवणोदकवोदसन्दाणअं दाव गज्भगिहं । 
.सृत इति-- त्वयि मत एव त्वां त्यच्याप्लीति भावः। नीवन्तं त्यां न परित्यजा- ५ 
मौति Cere 
अपराषमिति-जानातेरिदं कर्म, शक्यभित्यत्र भावे प्रत्ययः, जानातेः कत्तरि 
तुमुन्‌, तेन कर्मणि द्वितीया । एतादृशस्थले एवमेव व्यवस्थापनीयम्‌ । 
- नास्तीति-काक्ार्यविपर्यंयः अस्त्येव तवापराध इति भावः । विश्रष्ट विश्रेश! । ~ 
- सन्दिष्टः आज्ञप्तः त्वमिति शेषः । प्रतिमागेहं शतानां राजां स्मृतिचिहृभूता। प्रतिमा 
_ यत्र स्थाप्यन्ते तदू गृहम्‌ । 
- अपनीतेति--एघाकारस्य स्वुतकार्यताप्रदर्शना्थयमुक्तिः । अपनीतं दूरींकृत॑ 


भट - आ अरे दासीपुत्र, अब तो खतम करके ही gren । (फिर पीटता दै) 
सुधाकार--( रोते हुए ) तो क्या इस ससय आप हमारा अपराध बता सकते हैं ? 
. भटव-कुछ्ठु अपराध नहीं, सचशुच eg अपराध नहीं। अळा मैंने जो तुमको - 
' आजादी थी कि--राजकुमार राम र्यच्युत होकर वन चळे गये उनके शोक में 
महाराज ने प्राण दे दिये, उनकी प्रतिमा का quis करने के छिये उनका समस्त | 
| wg प्रतिमागृह जाने चाळा है । बता, तूने यहाँ क्या काम किया है ? hi 
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सौधवणकद॒त्तचन्दनपत्चाहुला भित्तयः । अवसकमाल्य- 
सोहृवण्णश्रदत्तचन्दणपश्चाङ्गछा भित्तीओ । ओसत्तमहू- 
दासशोभीनि हाराणि | प्रकीणी बालुकाः | , अत्रेदानीं 
०दामसोहोणि दुवाराणि । पइण्णा बालुआ । एत्य दाणि 
सया किं न त्तम्‌ ९ 
सए कि ण किदं ? 
wz—qdd विश्वस्तो गच्छ | यावदहमपि सब क्कतभित्यमात्याय 
जइ एवं विस्सत्यो गच्छ। जाव अहं बि ued किदं ति अमच्चस्स 


` निवेदयामि | 
णिवेदेमि । 
: ( निष्क्रान्तौ ) 
( प्रवेशकः ) 
( ततः मि मरतो deme) 


कपोतसन्दानकं कपोतनीडं यस्मात्‌ तत्‌ । चिरापरिमार्जितेषु हि veg कपोतादयो 
नीडानावध्नन्ति। सौधे उधामये वर्णके आलेपे दत्तं निवेशितं चन्दनपञ्चाुळं चन्दः 
नमयपश्चाङ्गुळन्यास्तो यास ताः । अवसक्तेः संयोजितेः माल्यदामभिः पुष्पत्तग्युणेः 
शोभितु शौल्मेषामिति तथाभूतानि। बालुकाः सूचमसिकताः पादस्पशेसुखाथं 
ता न्यस्यन्ते । विश्वस्तः कृतस्वकत्तेन्यतया ताडनभयरहित इत्यरथः । 

प्रवेशक इति--प्रवेश एव प्रवेशकः । तहलक्षण यथा--- 


वुत्तवर्सिष्यसाणानां कथां्यानां निदर्शकः । संचेपार्थस्तु विष्कम्भो मध्यपात्रप्रयोणितः ॥ 
एक्तानेकगतः शुद्धः संड्डीणों नीचमध्ययोः । तद्वदेवाचुदात्तोक्त्या नौचपात्रभयोजितः ॥ 


(क्षिप्रमानौयतां पुत्र? इति मुमूषुराजो्तो भरतस्यागमनं सूचितम्‌) सम्प्रति 


fex ये, वे हडा दिये गये हैं, दीवारें पुतवा दी गयी हैं, उन पर {पशचा्ञुि का | 
आकार बना दिया गया है, दरवाजे पुष्पमालाओं से सजा दिये गये हैं, सजावट के _ 


लिये चारों ओर रेत बिछा दी गई ढे । आप दी कहिये-यहाँ मैंने क्या नहीं किया! | 


भट-यदि ऐसी बात है तो इतमीनान से जाओ; में भी मन्न्नीजी को तेयारी 
की सूचना देता हूँ । 


c o ———— 


m ^. t थ 
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भरतः--( सवेगम्‌) सूत ! चिरं मातुलपरिचयादबिज्ञातवृत्तान्तोऽ- 
स्मि | sd मया इढमकल्यशरीरो महाराज इति । तदु 


^ यताम्‌ 
" पितुर्मे को व्याधिः ं क्र 

सूतः-- eO. हृदयपरितापः खलु महान्‌ d 
भरतः--किमाहुस्तं वैद्या r 
सूतः-- न खलु भिषजस्तन्र निपुणाः | 
भरतः-किमाहारं भुङक्ते शयनसपि Ne 
सूतः भूमो।निरशनः 
भरतः--किमाशा स्यादू _ 
सूतः दबं 
भरतः स्फुरति हृदयं बाहय रथम्‌॥ १ || 


तरप्रवेशमाइ-तत इति । 
मातुलेति मातुळपरिचयात्‌ मातुलस्य युधाजितः परिचयात्‌, quuin 
निवासात्‌ । अदिज्ञातवृत्तान्तः अविदितराजसमाचारः । td नितान्तम्‌ । अकल्य 
शरीरः अस्वस्थदेहः । उच्यतां राज्ञोऽस्वस्थतायाः सामान्यतो ज्ञातत्वेनोदिताया 
विशेषजिज्ञासायाः शान्तये विविच्य प्रतिपाद्यतामित्यथ! à e 
भरतस्य प्ररनान्‌ सूतेन दत्तान्युत्तराणि चेकपद्येनेवाह-पितुरिति । निपुणाः 
दक्षा हृदयपरितापरय निदानापगममात्रसाध्यतायाः सर्वबिदितत्वेन चेद्यानां तश्रा” 
प्रसरादिति t | 
Coo SE emm, तदेवात्र राजजीवने थाशामुजोवयितुमीश इति भाषः । स्फुरति हृदयं - 


मरत ( चिन्तापूवक ) सारथि, चिरकाळ तक सामाजी के यहाँ रहने से सुत्त 


घर छी कुछु qax i सिछी, EE ना था HERUS अधिक ३ E गे टल 
m सेरे पिता को कौन व्याधि है ? E रुग्ण हैं, तुम तो कहो 
| सृत ¬ दारुण मानसिक सन्ताप। 


. भरत-क्या उनके जीने को आशा है १ - 
डः सूतः A 
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सूतः--यदाज्ञापय त्यायुष्सान्‌ | ( रथं वाहयति ) 
भरतः--( रथवेगं निरूप्य ) अहो नु खलु रथवेगः | एते ते, 
ER घावन्तीव द्रुतरथगतिक्षीणविषया ; 
(५४ नदीबोदूबृत्तास्वुर्निपतति मद्दी नैमिविवरे । 
“ अर्यक्तिनेश स्थितमिव जवाव्यक्रवळयं 
रथश्षाश्वोद्धूतं पतति पुरतो नाचुपतति॥ २॥ 


gr स्पन्दत इत्यर्थः ' जोवत्पितृचरणदिद्क्षादुःस्यत्य मम शान्तये 
रथमार्वाशु चालयेति भावः | संवादपद्यमिति न विशिष्य व्याख्यामहंति ॥ १॥ 
अहो न खल्विति --आद्ययकरस्तव रथस्य वेग इत्यथः। - 
हुमा इति-- हतया शीघ्रया रयगत्या रथचलनेन क्षीणविषयाः अल्पीभूतदृष्टि 
विषयपातिहुमभागाः हुमा Wu घावन्तीव धावन्त इव प्रतीयन्ते । रथवेगमदिम्ना 
स्वरया दृश्यमाना अपि हुमावयवा दुरमुपसपन्तो इग्गोचरताँ जहतौति तेषां घाव- 
नमुेक्षते । उदूबुतताम्बुः उदू्रान्तनला मदी भूमिः नदोष नेमिविवरे sf 
निपतति निपतन्तीव ज्ञायते । भूसागविशेषे विथमाना जछाशया रथवेगेन रषः 
त्यानां इष्टौ चळञ्जळा इति तस्सद्दिताया सुवो नदौमावेन नेभिप्रवेश Sega । 
राणां नेमिनाभिमध्यवर्तिदण्डाकारावयवानां व्यक्तिः स्फुटावभासता पार्थक्येन 
प्रतीयमानता नष्टा तिरोहिता, जवात. रथवेंगात्‌ चक्रवछय चकमण्डलूं स्थितमिव 
गतिरहितमिव अतित्वरितगामिनो रथचकत्य रवरितम्रमणं नोपलछक्ष्यत इति स्थित- 
त्वप्रतिभाप्तः । अश्वोदूचूतं वानिुराघातोत्यापितं रजश्च पुरतः अभ्रे पतति sx- 
च्छति, न अनुपतति ल रथमनुगच्छति, निमेषमात्रेण रजोऽयुपतनगोचरदेशातिकः 
मणादित्यथः । उत्ेक्षासहकृता स्वभावोक्तिरळङ्कारः। शिखरिणौ र्तम्‌ ॥ २ ॥ 


सूत--जो आज्ञा । ( रथ चलाता दै ) 

भरत--( रथ के वेग को देखकर ) वाह, | 

रथ किस तीव्रता से भागा जा रहा दै? यं ज्ञ रथ की मुंतगामिता सें NUT 
भर में ही जाँखों से ओश्ळ दो गये, WW से युक्त जऽचारो नदी की साति एथ्वी 


री के छिद्र सें गिर रद्दी दे, बड़ी तेजी से घूमने फे कारण चक्र के आरे दीख | 
नहीं n हैं और धूछि घोड़ों की टापों से उड़कर सामने ही गिरती है, 


अ 
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सूतः आयुष्मन्‌! सोपस्नेहतया वृक्षाणामभितः खल्बयोष्यया 
सितव्यम्‌ । 

भरतः--अहो न खलु स्बजनदशांनोत्सुक्रस्य त्वरता से अनसः 
सम्प्रति हि, ट्‌ 

पतितमिव शिरः पितुः पादयोः स्निह्मतेवास्मि राज्ञा सघुत्थापित- 

स्त्वरितसुपगता इव भ्रातरः क्ळेद्यन्तीव मामश्चुसिर्मातरः । 

सहश इति मद्दानिति ज्यायतश्वेति शरृत्येरिवाहं स्तुतः सेवया 

परिहसितमिवात्मनस्तत्र पश्यामि चेषं च भाषां च स्रौमिन्निणा ॥ ३॥ 


सोपरनेहृतया-बुक्षबाहुल्य निमित्तकोपक्लेदवत्तया। त्वरता उत्कण्ठितता, स्वजनद- 
'शेनानन्तरभाविस्वाभीश्कल्पनव्यप्रतेत्यथ, अत्र सत्वरतेति त्वरितेति वा साधु बोध्यम्‌ । 
पतितमिव्रेति- fag: पादयोश्वरणयोः शिरः मम मस्तकं पतितमिव, fifa: 
त्काळानन्तरं राजानं प्रणंस्यामीति सोत्कण्ठतयाऽधुभैव शिरः पितृपादयोः पतितं 
अत्येमीति भावः । स्निह्यता सुतवात्सल्यद्रुतान्तरज्ञेणेव राज्ञा दशरथेन समुत्थापितः 
पादप्रदेशादाङष्य स्वाङ्मारोपित इवारिम । भरातरः रामादयः त्वरितं मदागमननाक- 
ण॑नोत्तरकालमविलम्बेनैब उपगताः मातुळइलादुपागतं मां परिवार्य स्थिता इत्यर्थः। °° 
मातरः माम्‌ अश्रुभिः पुत्रागमनभ्रसूतानन्दाश्रुभिः क्लेदयन्तीब आश््यन्तीव, सदृश 
इति । यस्यामेव कायिकस्थितावितो मातुलकुलं गतस्तदवस्थ एव परावृत्त इति, महा" 
निति यावदाकारो गतस्तत उपचिताबयवः सन्‌ परावृत्त इति, व्यायतः परिशीलित- 
व्यायामश्चेति sed: सेवया चरणसंबाहनादिना स्ठुत इवादृस्‌ । शत्या हि चिरादुपेत 
— स्वामिपतरशुपछभ्य चरणसेवनादिदुर्वाणास्तत्प्ररो चनार्थ यथास्ववुद्धिपुरोदोरितमिवाभि- 
'_दषतीति स्थितिः। आत्मनः वेषं केकयदेशोचितपरिधानीयनिवेश भाषां - ति स्थितिः। आत्मनः वषं केकयदेशोचितपरिधानीयनिवेशं भाषां तदूदेशवासाव- 
£ md की सघनता तथा शीतछता से जान पड़ता है कि अयोध्या समीप 
l 
. भरत--णद्दो, आत्मोय जनों के दृशंबार्थ मेरा मन कितना उतावळा हो रहा 
है। क्योंकि, इस समय-- , — 
` ऐसा जान पड रद्दा है कि में पिताजी के चरणों में नत हुँ और उन्होंने 
.बात्सक्य से सुझे गोद में उठा-सा छिया है। आई शीघ्रता से आकर सुझे घेर- 
से रहे हें. और माताओं की थांखे आनन्दाश्रु बरसा रही हैं, जिससे मैं भी भोगता. जी 
| SUE l भरत जेसे जाने के समय थे, थन, शी. तिमे. ही. हैं, EM ना 


-. 
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सूतः--( आत्मगतम्‌ ) ओः! कष्टम्‌ , यद्यमविज्ञाय महाराजविनाश- 
युदक निष्फलामाशां परिबहुन्नयोध्यां म्रवेद्यति कुमारः | 
जानद्भिरप्यस्माभिने निवेथते | कुतः, 
5 „ पितुः प्राणपरित्यागं मात्रेश्वयदुन्धताम्‌ । 
ज्येष्ठ आातुः प्रचासं च चीन दोषान्‌ कोऽग्निधास्यति ? ॥ ४॥ 
( प्रविश्य ) 


स्थापरिशोळसात्म्यभावेनाप्रापि बलान्मुखाचिर्गच्छन्ती सरस्वती spo सौमित्रिणा 
ळचमणेन परिहृसितमिव पश्यामि। ळच्मणो मम भाषां वेषं च भेदेन प्रतियन्‌ 
परिहसिष्यतीति तदुपनतभिवावगच्छामीति भरतस्योत्कण्ठाक्ृता प्रतीतिः । स्वभावो- 
क्तिरळङ्कारः । सूंकृतिच्छन्दो वृत्तमेदः à ou 
उदके उत्तरकाले निष्फलाम्‌ स्थितिपरिवत्तनेन फक््योगं नाचुभविष्यन्तीम्‌ । 
आशां पितृप्रणामसखिरनेहमातुवात्सल्यश्रत्यसेवादिप्राप्तिबिषयं मनोरथम्‌ । जानद्धि- 
रिति । सर्वेबृत्तान्तञ्ञोऽपि नाहं किमपि भरताय निवेदयामीति i 
| तत्र कारणमाह-पितुरिति-पितुः प्राणपरित्यागं मृत्युम्‌ › आतुः जनन्या 
5 ऐश्वयलब्घताम्‌ धनछोलुपताम्‌ , ज्येष्ठभ्रातुः रामचन्द्रश्य प्रवासं वनगमनलक्षंणं 
देशान्तरगमनं 'च ( एतान्‌) त्रीन्‌ दोषान कः कतरः अभिधास्यति १ भरताय 
निवेदयिष्यति १ नाहं क्षम इति भावः । पितृभरणजनन्यघादभ्रातुवनवासारना 
त्रयाणामेकेकस्य म्मेव्यथकरवेन संहतानां तेषां मत्कतंक भरताय निवेदनमसुकर- 
मिति तात्पयम्‌ ॥ ४ ॥ 
दूसरे ने कहा-नहीं, कुछ बढ़े ओर पुट भी हो गये हैं। इस तरह enm सेरी 
सतुति प्रीति से करते हैं और छचमण सेरी भिन्न प्रकार की वेशभूषा तथा भाषा पर 
परिद्वास कर रहा है ॥ ३ ॥ 
सूत--( स्वगत ) ओह ! कितने शोक की बात है कि महाराज की ur से 
अनवगत होने के कारण सरत मिथ्या शाशा लिये अयोध्या में प्रवेश करेंगे भर 
SUNT दोने पर भी में इन्हें कुछ भी नहीं बता रहा हूँ । बताऊ भी 
कसे 
पिता का स्वगंवास, माता का राज्येश्वयंछो स, बड़े आई का वनवास, एक पक | 
^X से बढ़कर इन तीनों दोषों को कहने के लिए कोन जीभ द्विकाएगा ? ॥ ४॥_ | 
र CCO. Vasishtha Tripathi Collectio Bg: SRE GIRO )dhanta eGangotri Gyaan Kosha x 
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भठः--जयतु कुमारः | 
भरत!ः--भद्र, किं शब्रुध्नो मामभिगतः ? 
भटः--अभिगतः खलु बतते कुमारः । उपाध्यायास्तु भवन्तमाहुः । 


भरतः--किमिति किमिति ? 
भटः--एकनाडिकावशेषः फृत्तिकाविषयः | तस्मात्‌ प्रतिपन्नायामेच 


रोहिण्यामयोध्यां प्रवेच्यत्ति कुमार: | 
भरतः--बाढमेवम्‌ | न मया गुरुषचनमतिक्रान्तपूबेम्‌ । गच्छ n 
भट'--यदाज्ञापयति छुमारः । ( निष्क्रान्तः ) 
सरतः-अथ कस्मिन्‌ प्रदेशे विश्रमिष्ये। भवतु, esq! एतस्मिन्‌ 
वृक्षान्तराविष्कृते देवकुले मुहूत बिश्रमिष्ये | तदुभयं अवि- 


उपेति-उपाध्यायाः बसिष्ठवामदेवादयः i 
एकेति--एकनाडिकावशेषः एका नाडिका दण्डो$वशेषो यस्य तथा । 
कृत्िकेति--ङृत्तिकाविषयः कृत्तिकानक्षत्रयुक्तः कालः d 
बाढम्‌ अङ्गीकारे । एवं शुर्वा दिष्टेन प्रकारेणाचुतिष्ठामीति भावः। enfer. 
-न्तपूवं न ळद्वितपूर्वम्‌ । 
विश्रेति- विश्मिष्ये दीर्घाष्वळड्घनश्रममपाङरिष्यामि | आत्मनेपद्‌मपाणिनीय- 
मिति गणपतिशाह्िणः । 3 
बृत्तेति- बृक्षान्तरालाविष्कृते बुक्षावकाशलक्षिते । उभयं श्रमनिव्ृत्तिः देवघम्भाष- 
_ना च, उपोपविश्य ever द्विश । सत्ससुदाचारः शिष्टाचारः एते मा 
. भट--जय हो राजकुमार की । 
भरत- भद्र, क्या शघुष्न आये हैं । 
मट-कुमार तो आ ही रहे हैं, किन्तु उपाध्यायों ने आप को कहा है ! 
मरत-क्या कहा हे । 
__अट-$त्तिका एक दण्ड रह गाया है, उसके बीत जाने पर रोहिणी में कुमार 
अयोध्या में प्रवेश करें । . 
भरत-चहुत अच्छा । मैंने कभी गुरुजनो के वचन नहीं टाळे । तुम आओ । 
मट-जो आज्ञा i ( जाता है ) : 
>>“च्गीट-- किस : जगह तव तक विधाम करूँ l अच्छा, देश लिया | वृक्ष & अन्तः A 
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ष्यति-देबतपूजा बिश्रमश्च | अथ च उपोपविश्य प्रवेष्टव्यानि 
नगराणीति सत्समुदाचारः | तस्मात्‌ स्थाप्यतां रथः | 


सूतः-यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ | ( रथं स्थापयति ) - 

भरत*--( रथादवतीये ) सूत ! एकान्ते विश्रामयाश्वान्‌ | 

सूतः यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ | ( निष्कान्तः ) 

सरतः--( faf गत्वावलोक्य ) साधुमुक्तपुष्पलाजाबिष्कृता बलयः, 
दत्तचन्दनपम्चाछहुला भित्तयः, अबसक्तमाल्यदामशोभीनि 
दवाराणि, प्रकीणौ बालुकाः | किन्नु खलु पाषणोऽयं विशेष: ? 
अथवा आह्िकमास्तिक्यम्‌ ? कस्य चु खलु दैवतस्य 
स्थानं भविष्यति ? नेह किख़ित्‌ प्रहरणं ध्वजो वा बहिश्रिह॑ 


पाकरणदेववन्दनघ्दाचारपालनात्मक प्रयोजनत्रयमत्र ब्ुक्षावकाशे समुपवेशनेन सा- 

ष्यत इत्यहो सौकयमिति भावः ॥ 
साध्वित्यादि-- साधुमुक्तपुष्पळाजाविष्क्ताः साधुना दान्तस्वान्तेन देवादिपूजांः 
^x» रसिकेन मुक्तैः अवकीणेंः पुष्पैः लाजै्च आविष्कृताः प्राकाश्यं गमिताः पाणेः 
पणि तिथिविशेषे भवः । अयं बल्यादिकृतः । आहिकम्‌ अदन्यहन्यचुष्टीयमानम्‌ । 
अस्तिक्यम्‌ अस्ति दिष्टमिति मतियेषां ते आस्तिकाः तेषां भावः कमे वा आस्ति- 
क्यम्‌ | देवतस्य स्कन्दाद्यन्यतमस्य | प्रहरणम्‌ आयुधम्‌ ( शक्त्यादि ) भ्वजः 


तरह देवदशंन और विश्राम, एक पन्थ दो काळ होंगे । एक बात भर-_'नगरो के 
समीप थोड़ा येठकर नगर में प्रवेश करना चाहिए, इस चिरागत शिष्टाचार का भी 
पालन हो जायया। अतः रथ रोको । 

सूतजो आज्ञा । ( रथ रोकता है ) 

मरत--९ रथ से उतर कर ) सूत, एक भोर छे जाकर घोड़ों को बिक्राम दो। 

qq— sit आज्ञा ( प्रस्थान ) 


भरत--( छुछ चलकर और देखकर ) यहाँ तो विधिवत्‌ mw और खीळ क्के 


नेवेद्य दिये गये है, दीवारों की पुताई के ऊपर चन्दन से पाँचों भल्या की पांच 
छापे गाई गई हैं, दरवाजों पर फूलों की माछाएँं लटक रही हैं, बाहर चारों भोर 


^ रेत बिछी हुई है । क्या कोई त्योहार है ? जिसकी यह विशेषता है, अश्रः 7:५ 


दिने का Riderqrent acp lentgr, भीतर जाफर- पता छाती ह१( quae जङिरः 
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हश्यते । अवतु, प्रविश्य ज्ञास्ये (प्रविश्यावलोक्य) अहो क्रिया- 
साधुय पाषाणानाम्‌ । अहो भावगतिराकृतीनाम्‌ | दैवतो- 
, दिष्टानामपि मानुषविश्वासतासां प्रतिमानाम्‌ । किन्नु खलु 
चतुदेँबतोऽयं स्तोमः ! अथवा यानि तानि भवन्हु | अस्ति 
तावन्मे सनसि प्रहषंः। 
कामं देवतमित्येव युक्तं नमयितुं शिरः । 
वार्षलस्तु प्रणामः स्यादमन्त्रार्चितदेचतः ॥ ५॥ 
( प्रविश्य ) 


कुक्कुटादि: बंदिबिहं बाह्यं देचतविशेषळच्म । पाषाणमयीनां प्रतिमानां दर्शनेना- 
हादितिचित्तस्य भरतस्योक्तिः- टं 

आहो इति--पाषाणानां शिलाशकलानाम्‌ , ळरियामाधुर्यम्‌ शिल्पचातुर्यम । 
आङतीनाम्‌ आकाराणां भावव्यक्तिः अहो । आसां प्रतिमानां देवतोदिशनामपि 


देवप्रतिमात्वेन सङ्गह्पितानामपि मानुषविश्वासता = मचुध्यप्रतिमाविश्वासयोग्यता । 
प्रतिमानां गणनां कृत्वाएएइ--किन्नु खल्विति । ugiat चत्वारि देवतानि अवयवा 


यस्य ताइशः स्तोमः सङ्गः । अथवेति चतु्दैचततोप्रत्वशङ्कां प्रतिक्षिप्पाह-- कः 


यानीति। यानि तानि भवन्तु देवतानि बा भवन्तु अन्यथा वा भवन्तु, मे मम 
मनसि प्रषः प्रतिमानामादरभजनताविषया तृत्तिरस्त्येवेति भावः । 


--देवतमित्येव देवताबुद्येब शिरो नमयितुं कामं युक्तम्‌ । तु 


` किन्तु अणामः न मन्त्रैरचितं पूजितं दवतं यत्र तथाभूतः अत एव वार्षलः usd 


` इव स्यात्‌। सम्भावनायां लिङ्‌। शूद्रो हि exui विनैव पूजयेदिति धरमशाञ्न- 


Vu, i. 2) 
SG UGS 
बा ' 


विधिः, मन्त्रपाठस्य निषेधात्‌। शिरोनामने न कोऽपि दोषः देवत विशे 
RS, à ; षनिश्चया- 
- SET मन्त्रपाठस्तु किदेवतकः क्रियेतेति स॒ परित्यञ्यत इति भावः ॥ ५ ॥ 


और देखकर ) अहा, quie की कारगर कारीगरी कितनी अच्छी बनो है ? frui भाव- 
asc में सन्नीव प्रतीत होती हैं। देवमूत्तियाँ होकर भी मचुप्यमृत्तियाँ जान 


* Gu । देव तो चार ही नहीं। जो हो, सुझे तो इन्हें देखकर अपार आनन्द हो 


| Sh व Wer SR प्रणाम करना उद परन्तु विशेष परिः 
चय नहा हान से (बना सन्त्र पढ़े ही प्रणा 
कीस झेगी॥५॥ | क अ बटर दोणा जोर SERT 
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| NAAN APRs TUAFPÉAS ^v VVAATUAHUA NP NE ^no ANNAN RA e EAM NAMA AR 
~ देवकुलिकः-भोः | नेस्यिकाबसाने प्राणिधर्समतुतिष्ठति मयि को नु 
खल्वयमासां प्रतिमानामल्पान्तराङ्गतिरिव प्रतिमाग्हं 
. प्रविष्ट: ? भवतु, प्रविश्य ज्ञास्ये | ( प्रविशति ) s 
= भरतः--नमो$स्तु! ? 
देवकुलिक/ः--न खलु न खलु प्रणामः कायः | 

भरतः-=सा तावद्‌ भोः ! 

c वक्तव्य किश्विद्स्मासु विशिष्ट; प्रतिपाल्यते । 

> किक्ृतः प्रतिषेधोऽयं नियमप्रभविष्णुवा ॥ ६॥ 


` देवकुलिकः देवग्रहरक्षकः । नेत्यिकावसाने नित्यकर्मणो देवपूजास्वरूपस्य, अब- 
साने समाप्तौ, प्राणिधम भोजनम्‌ । अत्पान्त रातिः स्वल्पभेदाऽऽइतिः समानाकृ- 

तिरित्यर्थः । याईँशी प्रतिमानामाक्ृतिस्तत्तुल्याऽऽक्रतिरित्यर्थः i 
प्रणामनिषेधे स्वापमानमुत्मरेद्य निषेधन्तं देवकुछिक प्रति तदीयेतदाचरणस्या- 

नौचिती प्रतिपिपादयिषन्नाह-मा ताबदूभोरिति i 

चक्तव्यामिति-किमपि अस्मा मल्लक्षणेषु जनेषु वक्तव्यं वाच्यम्‌, दूषणम्‌ 
Ay (येनाहं प्रणामकरणायोग्यो गण्येय । अथवा ) विशिष्टः mans: मदपेक्षया 
श्रेष्ठः प्रणामाघिकारी प्रतिपाल्यते भ्रतीच्यते(मदपेक्षयोत्कृ्ः एवं प्रणाम कतुमहंति?) t 
अयम्‌ भवता विधीयमानः ्रतिषेधः “न खलु न खळ प्रणामः कार्यः इत्येताइशशब्द्‌- 
प्रयोगरूपः प्रतिषेधः किक्ृतः १ अ्मद्दुषणास्मदुत्कृष्टप्रतिपाळनयोः merda] केन 
कारणेन कृतः १ तृतीयं कारणब्रुलेक्षते-नियमप्रभविष्णुतेति । भवतः नियमेषु 


मरत-नसस्कार। 
देवकुलिक-- नहीं नहीं, प्रणाम मत करो । 
भरत- क्या, क्या बात 


aes. जवामि ad, uU सेना feodum | 


* * 
| SY 
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qvo VA FP AIAG MAP PATI HA BANS PAPA IPFI, APPS Y ONAN 
देवकुलिकः--न wed: कारणे: प्रतिषेधयामि भवन्तम्‌ । किन्तु 
देवतशछुया नाह्मणजनस्य प्रणामं परिहरामि । क्षत्रिया 
ह्यत्रभबन्तः | 
भरतः-- एवम्‌ | कषत्रिया ह्यत्रभवन्तः | अथ के नामात्रभवन्तः ? हूः 
देवकुलिकः--इच्ंवाकवः | | 
भरतः--( सहर्षम ) gares इति | पते तेऽयोध्याभतारः । ` 
पते ते देवतानामसुरपुरवधे गच्छन्त्यभिसरी- 
मेते ते शक्रलोके सपुरजनपदा यान्ति eumd: । 


नियोगे प्रभविष्णुता स्वातन्त्र्यमेवात्र [po rr; हेतुः ? भवतोऽत्र प्रतिमाग्रहे$धिकृतंत्वे 
नेकच्छत्रं राज्यमुज्जुम्भते इति वस्तुतोऽधिकारिणोऽपि मम प्रणमनक्रियां वारयत- ` 
स्तवेयं स्वेच्छामात्रानुषत्तनेति भावः ॥ ६ ॥ ; 

एतेः दोषरळ्षितत्व-प्रणामायोरयत्व-रवेच्छाचारित्वैः । परिहरामि भवन्तो 
ब्राह्मणाः देवतभ्रमेण प्रतिमा एता मा प्रणंसुरिति निषेधा नि à अत्रभवन्तः पूज्याः 
मूर्तिषु चित्रिताः । 
ते त इति--अतिप्रप्तिद्धा इमे इच्ताकवः दैवतानां देवानाम्‌ अपुरपुरवधे । ¦ 


XS 


राक्षसेः समं युध तदर्धे अभिधरी साहाय्यार्यमभिगमनं गच्छति । देवसाहाय्याच राक्ष- 
सान्‌ हन्तु स्वग गच्छन्तीति । एतेन इच्षवाकूणां देवासाथ्यराक्षसवधसमर्थत्वप्रतिपा- 
दनेन तदपेक्षबाऽधिकपराकमशाकित्वं व्यन्षितम्‌ । एते ते इच्याकवः स्वसुकृतेः 
स्वाचरितेः पुण्येः सपुरजनपदाः सनगरभ्रजाः audit स्वगे यान्ति ULM लता Uwe: शक्रे स्वगें यानित एतेनेषां पुण्य- पुण्य- < 
की प्रतीक्षा कर रहे हो ? यह प्रणाम करने का निषेध क्यों कर रहे हो? कया यह 
- तुरद्वारा अधिकारमद्‌ तो नहीं है ?॥ ६॥ 
 देवङुलिक- नहीं, इन कारणों से नहीं रोक रहा हूँ, किन्तु इसलिये रोक रहा 
— इँ कि कहीं तुम ब्राह्मण होकर देवमूर्ति के भ्रम से इन राजमूतिर्या को प्रणाम न 
. कर छो। ये efügt की सूर्तियां हैं देवप्रतिमाये नहीं हैं। ` 
NRI SIS, क्या ये जत्रिय महानुभाव हैं, तो फिर ये कौन महानुभाव | 
देवकुलिक- ये हचवाकुवशीय हैं । nut 2 
. भरत्त-इचबाकुबंशीय ! यही अयोध्या के राजा ? | 
x वे दी 3i i जो असुरपुर के विनाश में देवों की सहायता ऐ लिये जाते थे। A ] 
20 eae RE प्यव ते, अपने ru ताय ugs साना | 


¢ : - 
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पते ते प्राप्लुवन्तः स्वशुजबलजितां meat quudi- 
मेते ते, सरत्युना, ये चिरमनवसिताइछन्द्‌ सुगयता ! ७॥ 
भोः ! यदृच्छया खलु मया महत्‌. फलमासादितिम्‌ ! अभिधीयतां 
कस्तावदत्रभवान्‌ ? 
देवर्कालकः--अयं खलु ताबत्‌ सन्निितसवरत्नस्य विश्वजितो 
यज्ञस्य प्रबतेयिता प्रबलितघमप्रदीपो दिलीपः | 
भरतः--नमोऽस्तु धमंपरायणाय | अभिघीयतां करुतावदत्रमवान्‌ ९ 


प्रकर्षः प्रत्याय्यते । एते ते स्वभुजबलजितां निजबाहुपराकमायत्तीकृतां कृत्स्नां 
समप्राम, मही एथ्वोम्‌ , प्राप्नुवन्तः सन्तीति शेषः। एते ते छन्दं मृगयता इच्छा- 
मनुवर्तमानेन wur कालेन चिरं बहुकालम्‌ अनबस्रिताः अभक्षिताः । ^ft 
जायताम्‌? एवभिच्छतामेवेच्वाकूणां प्राणदरणे प्रभवता स्रृत्युना तत्प्राणहरणे 
तदि'च्छानुवर्तनमेबोपाय इति म्रत्युनय्रयुत्वरूपः NN: | अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ । सुवदना- 
वृत्तम्‌ „ तल्लक्षणं यया--“सुवदना प्रो भ्नो य्मो ल्गावृषिश्वरत्तंबः ॥ ७॥ ˆ 
महदिति महत्‌ फलम्‌ मदापुरुषप्रतिमावलोकनरूपम्‌ । 
सणिदितसर्वरत्नस्य सलिहितानि बिश्वबिजयोपाहृतानि सवेरत्नानि सकलः 
विधानि अनध्यंवस्तूनि यस्य तस्य । विश्वजितः तदार्यस्य यज्ञबिशेषस्य । sad 
यिता आहर्ता । प्रञ्वरितघमंप्रदीपः प्रञ्वछितः सततप्रदीपतः घमं एव प्रदीपो यस्य 


` स तादृशः । घर्मस्य प्रदीपरबघान्धतमसाबुतोत्तररोकमार प्रदशकत्वादू बोष्यम्‌ । 


धर्मेंकपरायणाय घर्म एकः परमयनं गतियस्य ताइशः घ्मेकनिरंत इत्यथः । 
qui घमनिष्ठाय । 


जाते थे! बया ये वे ही हैं जो अपने बाहुबळ से सम्पूर्ण भूमण्डळ को जीतकर अपने 


अधिकार में करते थे ! और जिनकी रूष्यु अपनी इच्छा पर निर्भर करतौ थी ॥७॥ 
अहा ! अकस्मात सुझे महान्‌ फळ मिल गया । अच्छा, बताइये ये कोन 
महानुभाव हैं ! 
देवकुलिक--ये € महाराज दिलीप, जिन्होंने सभी रश्नों को इकट्ठा कर विश्वः _ 
जित्‌ यज्ञ एणं कर धमे प्रदीप को प्रकाशित किया था। | 


Ht. 
घसंप्राण को नसरकार । ( प्रणाम करता हे ) ; 
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देवकुलिकः--अर्य खलु तावत्‌ सं॑वेशनोत्थापनयोरनेकत्राह्मणजन- 
सहस्प्रयुक्तपुण्याहशब्द्रवो रघुः | 

भरदः--अहो बलवान्‌ सृत्युरेतामपि रक्षासतिक्रान्तः | नमोऽस्तु 

त्राझणजनावेदितराश्यफलाय | अभिधीयतां कस्तावद्त्रभवान ? 


देवकुलिकः--अय॑ खलु तावत्‌ | प्रियावियोगनिवषेद्परित्यक्तराब्यभारो ` 


नित्याबभुथस्नानप्रशान्तरजा अज: | 
भरतः--नमो5स्तु श्लाघनीयपश्चात्तापाय | ( दशरयश्य वि न न ताप तय. दशषरपस्य अतिलामबधोः, 


संवेशेति--संवेशनोत्थापनयोः शयनवेलायां तत ठत्थानवेलायां च अनेकः 
माझ गजनसहसतप्रधुक्तपुण्याहशब्द्रवः--अनेकेरगणितेः ब्राह्मयजनसहसैः सहस्त- 
सद्वथेब्र ह्मणे: प्रयुक्तः कृतः पुण्याहशन्दरवः पुण्याहमन्त्रवाचनध्वनिर्यस्य स तथाः 
भूतः । यं शयानं जाभ्रतं वा TENIS स्वस्तिवाचनेन संबद्धयन्तीति भावः । 

एताँ रक्षामपि बहुत्राझणकतपुण्याहशब्द्रवक्ृतामपि dfi अतिक्रान्तः 


झतिक्रम्य कृतप्रवृत्तिः । ब्राह्मणेबु तथाशीःपरायणेष्बपि मृत्युने शक्तो निवर्तयितुं - 


पर्यनुयोगः d 
प्रियावियोगनिवेद्परित्यक्तराज्यमारः-- प्रियाया इन्दुमत्याः वियोगेन विरहेण 

निवेद्‌ः विषयषेमुख्यं तेन परित्यक्तो राज्यभारो घरणोशासनभारो येन सः । नित्याः 

वम्रथर्नानभ्रशान्तरजाः नित्यैः ्रतिबासरोपक्ड्सेः अवसथस्नानेः यज्ञदीक्षान्ता- 


Y A Pj 


` भिषेकेः प्रशान्तं safari रजः रजोगुणकृतमन्तरशुद्धत्वं यस्य स तथा । अन्योऽपि 


हि रजसाप्लुतो जलेन स्नात्वा रजोरहितो भवतीति तथोक्तिः i 
रलाधनीयपशथ्चात्तापाय--श्लाघनीयः प्रशंसायोग्यः पश्चात्तापः प्रियात्यासक्तिवि- 


nnn 


——M 


 _ पैवकुलिक ये हैं महाराज रघु । जिनके कान सोते-जागते समय ब्राह्मणों 
E उप्याहवाचन की मन्त्रथ्वनि से पूर्ण हुआ करते थे। 

 भरत--भोह | gas मौत इस घेरे को भी पार कर गई । ब्राह्मणों की सेवा में 

` WWW संपत्ति अर्पित करने वाले महाराज रघु को मेरा प्रणाम । थे भागे कौन हैं ? 

देवकुलिक--ये हैं अपनी प्रितमा महारानी à वियोग में विरक्त होकर राजपाट 

को त्याग देनेवाल भौर नित्य प्रति किये जाने वाले यशो के भवसान में अभिषेकों 
' से सम्पूणं कतमपमार को धो देने वाळे महाराज भज | 


TANE. -प्रशंसनीयपश्चात्ताप, आपको नमस्कार CM को ०. * 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitize 
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अडः ] संस्क्रत- हिन्दीटीकाइयोपेतम्‌ । प 


RENAN S Fi PAP RRS vr Aoi PENI ® a err P nga ७९५२७ ON A NN NAN YN 
कयन्‌ पर्याकुले wer) भोः ! बहुमानव्याक्षिप्तेन मनसा सुव्यक्त 
नावघारितम्‌ | अभिधीयतां कस्ताबदत्रभवान्‌ ? 2 

देवकुलिकः--अय॑ दिलीपः। | 3 
भरतः-पित्पितामहो महाराजस्य | ततस्तत: |... 
देवकुलिकः--अतञ्र भवान्‌ रघुः | 

भरतः--पितामहो महाराजस्य | ततस्ततः | 


_ द्ेवकुलिकः--अत्रभवानजः | 


भरतः--पिता तातस्य | किमिति किमिति ? 
'देवकुलिकः--अय॑ दिलीपः, अयं रघुः, अयमजः | 
भरतः--भवन्तं किश्चिसपृच्छामि | घरमाणानामपि प्रतिमाः स्थाप्यन्ते ९ 


बयोऽनुतापो यस्य तस्मे। प्रियावियोगदूनस्य तत्खेदापाकृतयेऽरहः सबनप्रदृत्ति 
_अशंसनीयेति भावः । Wales: शृ्टपूवमर्थमपि परतो दशरयश्रतिमामाळोक्य 
ग्याक्षिप्तचेताः किमिदमापतितमिति क्षोभेणंकप देऽस्तव्य्रस्तचित्तदशः। बहुमानव्या 
fatis पुरुषगौ रवादन्यत्रासक्तन रुणगोरवभावनाकृ्ृद्यतया प्रदीयमानमपि परि- 
«d पुनः spud कारणोपन्यासः । अभिधीयतां पुनरुच्यताम्‌ । 
धरमाणानां जीवनं घारयताम्‌। घृढ -प्राणघारणे इत्यस्य तु नाय प्रयोगः 
` तथा सति प्रियमाणानामिति स्यात्‌ › किन्तु इन-धारणे इत्यस्येच । 


MSDE SR SSS NN BE न स्स 
देखते हुए और घबरा कर) मेरा हृदय महापुरुषों की गीरवचिन्ता में छग गया 
था; इसळिये टीक से समझ नहीं सका । अतः फिर से आप बतावें--ये कोम हैं १ 

देवकुलिक--यह दिलीप € । 

मरत--भहाराज के प्रपितामह । आगे चळिये । 
'देवकुलिक--य हैं रघु । 

अरत--महाराज के पितामह । इसके भागे । 
देवकुलिक--ये हें अज । 

भरत--महाराज के पिता । क्या कहा ? कया ? 
देवकुलिक--ये दिळीप हैं, ये रघु हैं, ये अज हैं 


॥ [ 
पि मि पूना चाहता है ।, बया जीवित की भी मतिमा ल 


* 
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देवकुलिकः--न खलु, अतिक्रान्तानामेव | 
भरतः--तेन ह्याएच्छे भवन्तम्‌ | 
देवकुलिकः-- तिष्ठ | 
येन प्राणाश्व राज्यं च स्त्री घुल्कार्थ विसर्जिताः । ` * 
इमां दशरथस्य त्वं प्रतिमां कि चु पृच्छसे ? uci 
भरतः--हा तात ! ( मूच्छितः पतति । पुनः प्रत्यागत्य ) 
हृदय ! भव सकामं यत्कृते शङ्कसे त्वं 
ऽणु पितृनिधन तद्‌ गच्छ घेर्य च तावत्‌ । 


EM इह लोळां सामाप्य लोकान्तरे गतानामेव । 
आपृच्छे गच्छन्नामन्त्रये । नमनकालिकमनुश्ञायाचनामन्त्रणादि कमा प्रन 
उच्यते, तथा च कालिदासेन अयुज्यते मेघदूते--“आएच्छस्व प्रियसखममुं तुङ्गमा- 
लिङ्गय शेळम्‌? इति । “आनि जुप्रच्छयो? रिति तङ । 
येनेति-येन राज्ञा दशरथेन ख्रोशुल्कार्थ विवाहावसरे fer देयतया प्रति- 
ज्ञात द्रव्यं wget तदर्थे प्राणाः राज्यं राज्यकर्म च विसर्जिताः परित्यक्ताः तस्य 
दशरथश्य इमां पुरोवत्तमानां प्रतिमां त्वं किन्तु पृच्छसे किमिति न जिज्ञासे । 
जिश्ञास्यचरित्रत्वात्तयाऽभिधानम्‌ । अत्र प्राणा विषर्जिताः, राज्यं च विधर्जित- ks 
- समिति छिङ्गवचनविपरिणामेनान्बयः कार्य, अन्यथेकशेषे नपुंसर्वहुवचनप्रसक्तिः . ' 
स्यादिति बोध्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रत्यागत्य---संज्ञां रूब्ध्वा । ; 
हृद्येति- हे हृदय चित्त | सकामं पू०मनोरथथ भव । पूर्णकामत्वं च स्वशह्ि- 
` तार्यावतंबादादित्याह —cd यत्कृते यस्मिन्‌ विषये शङ्कते स्वाकर्णनीयत्वेनोस्प्रेक्षते ` 
स्मः तत स्वाशङ्कितं,विषयं णु आकर्णय निश्शङ्कं निशमय स्वाशङ्कितं पितुम्ररण- 
'मिति साधः। सध्येमाग जायभ्षानेरशङ्षनळक्षणैरन्ये्च विकृतिदर्शनादिसिर्यस्वया 
PRR RN Ms A ` Doo bod LN 
देवकुलिक--नहीं जी केवळ quasi की t 
, भरत--अच्छा, अच आप मुझे आज्ञा दें। 
देवकुलिक--ठहरो, ° 
जिन्होंने खी-शुश्‍क के fep अपने राज्य और प्राण सब कुछ छोड दिये, उन्हं 
महाराज दशरथ की प्रतिमा के विषय में आप क्यों कुछ नहीं जानना चाहते ? ॥ 
cer er पिताजी ( मूर्च्छित होकर गिरता दे, फिर होश में आकर १ & 
CCORSSEy et qa ré reet qal हुई। जिसको: इमहे भाशी; बह Quai 


~ 
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स्पृशाति तु यदि नीचो मामयं शुल्कशब्द- 
d: स्तवथ च भवति सत्यं तत्र देद्दो विशोध्यः॥ ९ ॥ 
^ देवकुलिकः--आर्येति इच्चाकुकुलालापः खल्बयम्‌ । कञ्चित्‌ केकेयी- 
पुत्रो भरतो भवान्‌ ननु ? 
भरतः--अथ किम्‌ , अथ किम्‌। दशरथपुत्रो भरतोऽस्मि, न Wear । 
“देवकुलिकः--तेन ह्याएच्छे भवन्तम्‌ । 


पितृपादनिषनवृत्तमाकर्णनीयलेन सम्भावितं तदना उपनयन य्य सम्भावितं तदधुना *रण्बदात्मनः पूरय मनःकाम- 
मिति स्पष्टार्थः । तु किन्तु नीचः गर्हितः अयं शुल्कशब्दः मां स्पृशेत्‌.यदि मां सम्ब- 
vila विषयी र्यात्‌, मद्वाञ्याभिषेचनं शुल्क शब्दाथेत्वेन वक्रभिप्रेतं चेदित्यर्थः 
(* केवलं कयनमात्रेण ङिन्तु तत्सत्यत्वपरीक्षणेन ) । अथ च सत्यं भवति यदि, 
"(तद्वचनं तदभिप्रायेणोच्यमानं सत्यं यदि) तत्र तर्हि 22: बिशोष्यः अमिपुटपाकादिना 
शुद्धि ्रापणीयः। अयमाशयः~-अन्योऽपि कृतमहापापः प्रायक्षितान्तरेणाशोध्ये 
. स्वपापे कचिदमिपुटे स्थित्वा भ्राणान्‌ जातिं शुद्धयति च, तयैवाहमपिं यदि मदीयः 
ॐ जनन्या मदभिषेचनार्थमेव स्वविवाहशुल्कभावेन राज्यं याचमानया प्राणाः पितृपा- 
दानामपहारिता इति सत्योक्तित्तदा अम्िपुरे द्रध्वा स्वं निजमयशः क्षालमिष्यामोति ॥ 
झार्येति--भाय इत्येवं d सामान्येऽपि जने सबहुमानमामन्त्रणं सम्बोधनम््‌ 
“इच्चवा कुकुलोत्पन्नपुरुषसाधारणम्‌ । इयतो सुजनता नम्रता भिष्टमाविता चेतेष्वेव 
v -सम्माव्यत इति भावः । 
अय किम्‌ अन्नोकारेण इच्चाकुकुलत्वमात्रे स्वीकृति! प्रदत्ता न सर्वांशे, तदाह 
-न केकेय्या इति । 


icu ER ORME A ARSE o 
wed सुनो और धोरज बाँधो । किन्तु हाय ! यदि eges में याचित राइय 
का उद्देश्य में बनाया गया होउँगा, तब तो देह की शुद्धि करनी होगी. अर्थात्‌ कड़ी 
“परीक्षा देकर अपना निर्दोषत्व सावित करना पड़ेगा ॥ ९ ॥ 

आय! | 
देवकुलिक-- आय कहकर बात करना तो इयवाऊवंशी छोगों का ऋष दे, क्या : 

-आप ककेयीपुत्र भरत तो नहीं हैं ? | 

fo 0 भरत--जी हाँ, दशरथ का पुत्र भरत हूं, केकेयी का पुश्ननहीं। — - | 
600. 'देवडीशिंक--अस्छी,"अर्थ आप gi अक्षः १०००१० eGangotri Gyaan Kosha_ | 


em 
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भरतः-तिष्ट | शेषम मिधीयताम्‌ । ; 
देवकुलिकः--का गतिः ? श्रयताम्‌ | उपरतस्तत्रभवान्‌ ` दशरथः ! 
'सीतालच्मणसहदायस्य रामस्य वनगमनप्रयोजनं न जाने | 
भरतः-- कथ कथमार्योऽपि वनं गतः ( द्विगुणं मोहमुपगतः) „ 3 
देवकुलिक:--कुमार ! समाश्वसिहि समाश्वसिहि। ` 
भरतः--( समाश्वस्य ) 
अयोध्यामरचीभूतां पित्रा vier «i वजिताम्‌। 
पिपासारतोऽनुधावामि क्षीणतोयां नदीमिष ॥ १०॥ 
आये ! विस्तरश्चवणं मे मनसः स्थैर्यभनुरपादयति | तत्‌ सर्व- 
सनवशेषमभिघीयताम्‌ | MR म |) ` `... ou, 
का गतिरिति-- अयोध्याबृत्तान्तमभिधाठुमाशद्दीतस्‍्य मम कष्टनिवेयेषपि तस्मिन्‌ ` 


अत्तः कत्तवयवेत्यनभ्युपायतामापद्य परितापं व्यनक्ति । उपरतः सृतः । 


अयोध्यामिति-पित्रा परलोकप्रबासेन भात्रा वनगतेन च वर्जितां परित्यक्ताम्‌ 
अत एव प्रियजनपरिहीनतया निरानन्दामरवीभूताम रण्यभावं गताम्‌ अयोध्याम्‌ 
पिपाधया पानीयाभिलाषेण आत्तः पीडितः क्षीणतोयां शुष्कजळां नदीं घारामिव d 
अनुधावामि । अयसथः-- यथा कोऽपि पिपासात्तः मरुषु शुष्यत्तोयां सरितम्रनुधावन ^ 
विफलाभिलाषो भचति, तथेवाहमपि प्रियांपतृपादस्नेहपरायणभ्रातृदिदक्षयोभाभ्या- 


. मपि ताभ्यां विरहिते अयोध्यानामनि पुरे प्रविशामि, तत्राभिळाषपूत्तेरसम्भवादिति t 
उपमाप्रालङ्कारः ॥ १० ॥ 


विस्तरश्रवणं विवरणपृदेकाकर्णनम्‌, ( पितृशरातृन्यसनस्येति शेषः ) स्थेयम्‌ 
` आङलीमावबधुयम्‌  अनवशेषं निःशेषम्‌, अभिषिच्यमाने राज्यधुरे नियोज्यमाने । 


'_  सभरत-उहरिये, और कुछ कहिये। 
E Bgm क्या किया जाय | सुनिये। महाराज दशरथ जब नहीं रहे । सीता 

_ भार ळचमण के साथ राम क्यों वन चले गये ? इसका पता मुझको नहीं है। 

तचा जाय भी चन को चले गये ? (र सूर्छित होते हैं ) : 

— ऊुमा र, घी रो, 

मर इक द धीरज घरो । : 

DELL पिताजी और sud रास से शून्य इस चन के समान अयोध्या में जा रहा. 
& Db तुरी E gi नर दौड्ता जा रहा हो ॥ | 

Mt क सु मच को कुछ सहारा मिळ रहा है, कृपया 3) 
पर वत्तात्त कह SSBIRECblection. Digitized के ERN AME MF 
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देवकुलिकः--अयतां, तत्रभवता राज्ञाभिषिच्यमाने तत्रभबति रामे भवतो 
जनन्याऽभिहितं किल । र 
भरतः-तिष्ठ | 
^ d eget शुल्कदोष भवतु मम सुतो राजेत्यभिहित . 
, तद्ध्यणाश्वसन्त्या बज खुत | वनमित्यायो 5प्यभिद्दितः । 
त इष्ट्वा बद्धचीर निधनमसहशां राजा ननु गतः 
पात्यन्ते धिक्प्रळापा ननु मयि सडक्या; शोषाः प्रकतिभिः ॥ 
( सोहमुपगतः ) 


अत्र वत्तमानार्थकशानचा केकेयी शतत कविष्नस्य अभिषे उप्रवृत्तिकालिकत्वमुक्त तेन च 
ताइशब्यवहारस्य नितान्तमनोचित्यम्‌ , तेनाघिकखेदावद्दत्वं च व्यक्षितम्‌ | भवतो 
चतय तव माजा. बि तस्या नाम्नोनुपादानं क्षोभस्य व्यञ्जनाधम्‌ । न 
छ अलमितोऽप्रेऽभिधायेत्ययः | एतावतेव तदाचरितेन तन्मनोबृत्तेः प 
शेषस्य स्वयमूहितु शक्यत्वादिति भावः । मि | 

तं स्मृत्वेति-तं पोक शुल्कं वैबाहिकपणम्‌ ( अनर्थकारितया ) दोषं ` 
स्सृत्वा मनसिकृत्य 'मम ovas सुतो भरतो राजा भवतु? इति केळेय्या राज्ञेऽभि- 
द- + दितसुक्तम्‌, तद्धेयेण स्वोक्तस्याथेस्य ‹ राज्ञा स्वीक्षतत्वे पुत्रकतृकराजत्वप्राप्ती जातेम- 
विश्वासेन आशवसन्त्यांऽशिकसफळतया सन्तोषं वहन्त्या तया केकेय्या आर्यः राभोऽपि 
“त्वं वनं ब्रज चतुर्दश वर्षाण वने निवासे व्यतिगमये(ति? अभिहितः उदौरितः । तं 
राम बद्धचीर “वनवासाय अस्थातुकामेन तदुपयुक्तवसनादिधारणीयमि'ति परिहितव- 
सकल द्वा राजा दशरथः अपरां स्वरूपाननुरूपं निधनं gu गतः । पुत्रशोकेन 
प्राणान्‌ पर्यत्याक्षीदित्यर्थः । ( अधुना केकच्या तथाऽचुष्टिते ) शेषाः सर्वस्थास्य 


- देवकुलक-सुनिये, जब माननीय महाराज राजकुमार राम का अभिषेक कर 


रहे थे उस समय आपको माता ने mg 

भरत- बस कीजिये, 

उस भनर्भकारी वियाहशुएक की याद आने से कहा होगा कि भेरा पुत्र 
राज्याधिरूढ हो? ! इस प्राथेना के सफळ हो जाने से उसका द्वार्दिक बळ बढ़ गया 
होगा, और उसने दूसरी प्रार्थना को होगी कि-राम.वन को जॉय | वएकळधारी 
रामको बन जाते देख राजा वेमोत मर गये होंगे । इन सब बातों से दुखी धना 
इन सभी बातों का सूळ सुझे मानकर धिक्कारती होगी। उसका धिशकारना ठीक | 
= भीहवे॥३१॥ | | है 
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( नेपथ्ये ) 


उत्सरतायोः ! उत्सरत । 
उस्सरह अय्या | उस्सरह । 


, देवकुलिकः--( विलोक्य ) अये, 
काळे खल्वागता देव्यः qu मोदमुपागते। 
स्तस्पशो दवि मातणामजळस्य जलाञ्जलिः १२॥ 
( ततः प्रबिशन्ति देन्य सुमन्त्रश्च ) 
सुमन्त्रः-इत इतो भवत्यः। 


दुराचरणस्थ फलभूताः धिकप्रलापाः धिगित्युक्तयो निन्दावादाः प्रकृतिभिः अमात्यः 
पुरोगैः पुरजनेः मयि भरते पात्यन्ते निधीयन्ते । अयमेष भरतो यदर्थमयमनर्थः 
समुपनती घिगिमम्‌ इत्यधिक्षिपन्ति जना इति भावः | तिष्ठेत्यनेन शेषस्य स्वयमूहनं 
` प्रतिज्ञातं तदनेन भ्रकाशितमिति बोध्यम्‌ ॥ १२ ॥ | 
, दशरघप्रतिमां साक्षात्कतु कौसल्यादयो देव्य आजिगमिषन्ति, तदेतदवस्थानु- 
रूप समुदाचारमाचरति परिजनः--उत्सरतेत्यादिना i 
' काळे इति--देव्यः कौसल्यादयो राजाङ्गनाः काले उचिते समये अगताः 
उपेताः ' खलु । तदेव समर्थयितुमाह--पुत्रे इति । पुत्रसमाश्वासनाबसरस्योपस्थितः 
त्वादत्रासामधुनोपसत्तिः काळान्तरोपसच्यपेक्षया समधिकोपयोगेत्याशयः । नचुः 
सामान्यजनेनापि मूर्छितस्य भरतस्य वीजनादिनोपचारेण मूर्च्छाया निरसनीयस्वे 
तन्सातृणामुपस्थितिर्नाधिकप्रयोजनेत्याशङ्कायामाइ--हस्तेति । मातणां इस्तस्पर्शः 
मातृभिः क्रियमाणः पाणिकरणकः स्पशः अजलस्य नळरहितस्य जलार्थिनः जलाः 
नजि! से इव तृप्तिप्रदो मातृरतस्पशं इति भावः । अत्र सामान्येन विशेषसरमर्थन- 
रूपोऽर्यान्तरन्यासोऽलङ्कारः ॥ १२ ॥ 


: ( नेपथ्य में) | 
इर आइये । हर जाइये। 
बज pu ) अच्छा, 
इन के सूच्छुत होने पर मातायें आ गह, घडा अच्छा हुआ । क्योंकि पुत्र के 
लिये माता का हस्तस्पश प्यासे के लिए जछूघारा के समान हुआ करता tn २॥ 


(९ देवियों तथा सुमन्त्र का ्रवेश ), 


Td 
सुमन्‍्त्र-महारानि, आपछोग इश्वर से भाव ' जी 
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इद्‌ UE dq प्रतिमान्नपस्थ नः ससुच्छूयो यस्य स urdgou: । 

अयस्त्रितेरप्रतिद्दारिकागतैविना प्रणामं पथिकैरुपास्यते ॥ १३॥ ` 
( प्रविश्यावळोकय ) भवत्यः | न खलु न खलु प्रवेष्टव्यम्‌ । 

. अयं हि पतितः कोऽपि वयःस्थ इव पार्थिवः । * 
देवकुलिक:-- 
परशङ्कामळे mg gut भरतो ह्ययम्‌ ॥ १७ ॥ 
( निष्क्रान्तः ) र 


इद्मिति । यस्य प्रतिमाग्रहस्य समुच्छूय ओश्नत्यम्‌ „ हम्यदुलभः प्रााद- 
दुरापः सः प्रसिद्वः, तदिदं नितरां प्रसिद्धम्‌ , नः अस्माकं इतभाग्यानां प्रतिमा- 
चपस्य प्तिमाझपेणावशिष्स्य राज्ञः प्रतिमाग्रहम्‌ अस्तीति शेषः । ( यत्‌ इदम्‌ 
अतिमाश्हम्‌ ) अप्रतिहारिकागतेः द्वारपाळनेरपेच्षयेम प्रबिध्टेरत एव अयन्त्रितेः 
कपारादिनियन्त्रणरद्वितेः पथिकः अध्वगेः विना प्रणामम्‌ अन्तरेणेच नमस्कारम्‌ 
उपस्थिते मार्गेश्रमापनोदनाय निशातिवाहनाय वा अभ्युण्यते। साक्षान्तृपस्य अवनं 
अतीहारिद्वारागतेः पदे पदे नियन्त्रितेः अमात्यादिभिरपि प्रणामादिसमुचित शिष्टाः 
IE CCES अविश्यते सेव्यते च, प्रतिमाग्रहमिदं तु पथिकैः स्वयं निरवरोधं प्रविश्यते 
` अणामादिकमन्तरेणवाध्युष्यते चेति प्रतिमागृहस्य राजग्हान्न्यूनताख्यो व्यतिरेकः ॥? 
प्रविशन्तीनां देवीनां निषेधः कृतः, सम्प्रति तत्कारणमाइ--अयमिति । 
वयःस्थः वयसि वत्त॑मानस्तरुणः पार्थिव इव दशरथ इव कोऽपि पतितः भूमौ निप- 
तितः । अस्तौति शेषः। , e 
परशङ्कां परः भरताद्धिन्नो$्यमिति शङ्कां वितक कत्तुम्‌ अलं qur, परोऽयमिति मा 
शक्चिष्ठा इति भावः । नियमेन बोधयन्नाह- अयं भूमी भरतः पतितः गृह्यताम्‌, उत्थाप्य 
अडठुमारोप्य शीतलजलवीजनादिकोपचारेण प्रक्गतिमानेतुमिमं प्रयत्यतामिति यावत्‌ ॥ 
यह है कि प्रतिमारूप से अवस्थित ERIS का सदन, जो ऊंचाई Hus 
महला से भी बढ़ा है । यात्री लोग यहाँ बिना रोक-टोक के आते जाते आर विना 
प्रणाम के उपासना करते हैं ॥ १३ ll 
( बेठकर और देखकर ) आप शन्दर मत आव, 
यहाँ कोई कुमार गिर पडा है । मालूम पडता है जेसे राजा दशरथ की जवानी 


की देह हो। : 
देवकुलिक--आप दूसरे की आशक्का मत करें, ये भरत हैं, इन्हें संभाछिये॥१४॥ 


जाता ) 
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देग्यः--( सहसोपगम्य ) हा जात ! भरत ! ( हा जाद | भरद्‌ | ) 
भरतः--( किश्चित्‌ समाश्वस्य ) आये ! 
सुमन्त्रः--जयतु महा ( इत्यर्धोक्ते सविषादम्‌ ) अहो स्त्ररसाइश्य़म्‌ | 

We प्रतिमास्थो महाराजा व्याहरतीति ।- 
भरतः--अथ सातृणामिदानीं काऽवस्था | | 
देव्यः-जात ! एषा नोऽवस्था | ( अवगुण्ठनमपनयन्ति ) 
जाद्‌ | एसा णो अवत्या । 
सुमन्त्रः -भबत्यः ! निगृह्यतामुस्कण्डा | - 
भरतः--( सुमन्त्रं विलोक्य ) सर्वेससुदाचारसन्निकर्षस्तु मां सूचयति|| 
कश्चित्‌ तात ! सुमन्त्रो भवान्‌ ननु ९ | 


z^ aeu ee 


स्वरसादृश्य॑ वाग्भङ्गीतुल्यत्वम्‌ , येन. भरते बदति . प्रतिमा गतो महाराज्ञो 
वदतीति माइशोऽपि चिरसहचरो जनो भ्राम्यति t 
इदानीं तातपादनिधनरामप्रवासानम्तरम्‌ । 
अवशुण्ठनमपनयन्ति--अवगुण्डनपटमपनीय स्वशिरःसिन्दूरप्रमोषं शिरो धूनन्न- 
जनत श्वयथुं दर्शयम्ति, तेन नितान्तक्लेशावस्याऽनक्षरोच्चारणमेवावेदिता भवति । e 
निगृह्यतां मनस्सु नियम्यताम्‌ । उत्कण्ठा आवेग: । 
सर्वसमुदाचारसन्तिक्ः सर्वरिमिन्‌ सर्वप्रका रके अवणुण्ठनापनयनादिरूपे ( पुत्र- 
विस्नब्धवृद्धमन्त्रिभिन्नपुरुष सणिकर्ष विधातुमयोग्येऽपि ) सकन्निकर्षः सिधि स्थितिस्तु 
मां सूचयति बोधयति “अभुक्रो भवानि?ति अनुमापयति । अनुमित मेवाथं निश्षयायोदा- 
हरति-कखिदिति। अवगुण्ठमापसारणादिकं कार्ये राजदाराणामतिविविक्ते -हेरति कञिदिति। अवयुण्ठनापत्तारणादिकं कार्ये राजदाराणामतिविविक्ते प्रियपुत्रा- 
रानियाँ ( वेग से समीप जाकर ) हा पुन्न ! भरत ! ह 
मरत--( कुछ होश में आकर ) आये! 
घुमन्थ-जय हो सहा""*""( आधा कहकर ही शोक से रुककर ) भद्दा! 


कितना स्वरसाहश्य हे ? sua होता है जे 
ज्ञात होता है जेसे दशरथ झी प्रतिमा ही बोल 
भरत्‌-माताओं को क्या अवस्था है ? : LR 


रानियॉ-पुच, यह हमारी अवस्था हे । ( quz 
3 z हरातो है 
झुमन्त्र- देवियो, अपने आवेग को रोके । s 2 


भरत -( सुमन्त्र को देख कर) समी प्र 

sm ) कार के व्यवहार में अ 

` से मुझे जान पडता है, आप सुमन्त्र हैं ! ह गरर उपस्थिति X 
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सुमन्त्रः--कुमार ! अथ किम्‌ । सुमन्त्रोऽह्मि | 
अन्वास्यसानच्विरजीवदोषेः कृतध्नभावेन विडम्ब्यमानः | 
अदद हि तस्मिन्‌ नृपतौ prat जीवामि शुन्यस्य रथस्य सूतः ॥१५॥ 
भरतः--हा तात ! ( उत्याय ) तात ! अभिवादनक्रममुपदेष्डुभिच्छामि 
सातृणाम्‌ । 
सुमन्त्र--षाढम्‌ | इयं तत्रभवतो रामस्य जननी देवी को सल्या | 
भरतः--अम्ब ! अनपराद्वोऽहसभिषाद्ये । 


दिपरिजनादिमात्रभिधाने संभवति, भवति च सन्निहिते तत्ताभिराचरितमिति 
कार्येण रूपादिसंवादेन चात्र भरतस्य सुमन्त्रपरिचयो बोध्यः । 

अन्बास्यमान इति--चि रजीवदोषेः दाष जीविपुरुषसुळमैः स्वप्रिय जनविपदुप 
निपातप्रत्यक्षी ऋरणादिरिपदूषणः अन्वास्यमानः अनुगम्यमानः, क्ृतप्न भावेन कृतन्न- 
तया विडम्ब्यमानः लोकेः कृतप्नो$्यमिति परिद्दास्यमानः, (स्वामिमरणेऽपि तदननु- 
इत्या परिहासः) अहं सुमन्त्रः तस्मिन्‌ प्रसिद्धपराकमे नृपतौ विपन्ने विपद्प्रस्‍्ते सृत 
इत्यर्थः शुन्यस्य राज्ञा रहितत्वेन fenes रयस्य सूत्वाळकः जीवामि कश्चित्‌ प्राणन्‌ 
धारयामि । अयमाशयः--यद्हं चिरजीबितं नाप्स्यम्‌, ईइशं राजमरणरामत्रनवा- 
सादिद्शनावसरं मनोब्ययकं नाष्यगमिष्यम्‌, राजनि मृते तद्नुद्ृ्मकरणात्‌ कृतघो5- 

-यमिति लोकानां परिद्दासल्य पात्रतां नाश्रयिष्यम्‌, सृते च राजनि शून्यं रथं नावाह- 

यिष्यमिति सवमपौदं मदीयचिरजीविताविजम्भितम्रिति धिङ्‌ मम जीवनम्‌ ॥ १५ u 

अमिवादनेति- वहुकालं भ्रोष्य दष्टासु मातृषु का केति विशेषमजानन्‌ mud 
प्रथमं प्रणाममुपनयेदिति व्यामोहेनेद्शः प्रश्नः । 

अनपराद्धः अकृतापराधः, एतेन केकेय्या कृते कुरुमंणि स्वासम्मतिः प्रकाशिता t 


सुमन्त्र = कुमार, हाँ में gue ही हुँ । 


दीर्घकाळजीविता ने मुझमें अनेक बुराइयों ला दीं । कृतण्नताने सुझ्े fug | 


किया, और अब में राजा के मर जाने पर सूने रथ का सारथि हुँ ॥ १५ ॥ 
भरत--हा तात, ( उठकर ) सात, अय में माताओं के ग्रगाम करने का क्रम 


ICE चाहता हूँ 
चुमन्त्र- अच्छा । ये हैं राम की माता देवी कोसल्या । 


र 


udi 
E 


- (क >... EE 22 A. 


. जाद्‌ ! णिस्सन्दावो होहि । 
भरतः--( आत्मगतम्‌ ) आक्रृष्ट इवास्म्यनेन। ( प्रकाशम्‌ ) अनुगृही- 
सोऽस्मि | ततस्ततः | ; 
सुमन्त्र--इयं तत्रभबतो लच््मणस्य जननी देवी सुमित्रा ! 
मरतः--अम्ब ! लददमणेनातिसन्थितो5हमभिवाद्ये | 


सुमित्रा- जात ! यशोभागी भव | 


नाद ! जसोभाई होहि । 
भरतः-- aeq ! इदं प्रयतिष्ये | अनुगृहीतोऽस्मि ततस्ततः। 


. सुभन्त्रः-इयं ते जननी | 


निःसम्तापः विगतहृदयज्वरः, एतेन कौसल्याया उदारहृदयतोका । 

अक्ट इव अनेन कृतापराधे अपराधिजनात्मीये अपराधसम्बन्धयोग्ये वा सकि 
sque मङ्गलाशोवंचनेन आाकुष्ट इव उपालब्ध इव अस्मोति। कौसल्योदीरितः 
झुभाशीर्वादोऽप्युपालम्भबत्‌ मम हृदयं व्यथयतीति भावः । एतेन भरतस्य स्वविषया 
जुगुप्सा तथा च सन्तापातिशयो व्यज्यते । 


* 


अतिसन्धितः रामानुगमनलदमणातिलाभावसरे संविभागमकृत्वा स्वयं तदू- 


अहणेन वश्चितः । 
. . प्रयतिष्ये यशोलामपुददिश्य यत्नं करिष्ये । एतेन भरतस्य राज्यविषयकोडलोभः- 
कत्तेब्यनिर्धारणक्षमता च प्रकरिता । 


कोखर्धा--वेटा, तेरे सन्ताप शान्त हों 
भरस--( स्वगत ) इस भाशीर्षाद से भत्संना सी > 
( प्रकट) वदी कृपा और i eh ? 2g EE 
ten € ud जा सुमित्रा । 
. भरत--माता, राससेवा के लिये मज्षे अ सें 
iu IT मुझे STHEN न देकर EU द्वारा वञ्चित सें 
झुनित्रा-वेटा, यशस्वी चनो । 
मरत--भग्ब, इसके छिये प्रयत्न करू'गा । भागे ? 
सुमन्त्र-ये हैं आपकी जननी । 
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भरतः--( सरोषमुत्याय ) आः पापे ! 
[ ¢ मम मातुश्च मातुश्च मध्यस्था त्व न शोभसे । 
€ 
> गज्ञायमुनयोमध्ये कुनदीव प्रवेशिता ॥ १६॥ 
ककेयौ-- जात ! कि मया कृतम्‌ ? 
जाद ! कि मए किदं ? 

भरतः कि कृतमिति बदसि ? 

४... चयमयशसा, चीरेणायों, नपो ग्रद्दसत्युना, 

{ "y ^ EY < > 

५७ ट „ भ्रततरुद्तिः कत्स्नाऽयोध्या, qut: सह लक्ष्मण: । 

द्यिततनयाः शोकेनाग्वाः, स्नुषाऽध्चपरिअ्रमै- . दृयिततनयाः शोकेनास्बाः, स्जुषाऽध्वपरिश्रमै- __ 


. ममेति--मम मातुः कौसल्याया मातुः सुमित्रायाश्च मध्ये अन्तरभागे ed. 
कंकेयी न शोभसे न शोभामावहसि, सदशयोरेव सहचासस्य शोभाऽऽधायकत्वात P 
अशोभनत्वमेवोपमया प्रक्राशयति- गङ्गायदुनयोरिति | कुनदी क्षुद्रा सरित्‌ । एते 
क्षुद्रा सरिद्यावत्या मात्रया गौरवतारतम्ये गज्ञापेक्षया यमुनापेक्षया वाऽधमा, तावत्येव 
मात्रया ₹ बमनयोरपेक्षयाऽधमेति तयोमर तंस्यातिशचित आद्रभावो व्यक्तः ॥ 38 ॥, 
कि मया कृतम्‌ किमकाय मया कृतं येनेवमुपालभस इति भावः । 
चयमिति--त्वया वयम्‌ अयशसा योजिताः “भरत एव राज्यळोभेन मात्रैः 
कारितवान्‌? इत्येबरूपया अकीर्त्या योजिताः, आर्यः रामः चौरेण वन्कलेन योजित ` 
इति संबन्धनौयम्‌ , एवमग्रेऽपि सवत्र यथालिङ्गवचनं विपरिणमय्य योजिता इत्यनु- 
षञ्ञनीयम्‌ । रामो वनवासोचितवेषविशेषं प्राहित इत्यथः । नृपो राजा दशरयः गरहः 
सृत्युना योजितः मुनिवृत्तिमाश्रित्य घने मतुमचितो एहमरणेन संयोजितः । कृत्स्ना- 
सकलावयवयुक्ता अयोध्या प्रततसुदितेः अविरलाथुव्षणेः योजिता । wwe ui. 
सह योजितः बने सृगसहवासितां गमित इत्यर्थः । दयितास्तनया smt ता दयितत- 
सयाः प्रियपुत्राः अम्बाः जनन्यः शोकेन भतरवियोगवेषव्यपुत्रप्रवासा दिदुःखेन योजिताः t 


भरत-- ( बड़े क्रोध से उठकर ) थाः पापे! | 

मेरी माता कोसल्या और माता सुमित्रा के बीच में वेठी तुम उसी भाँति दुरी, 
गती दो, जैसे गङ्गा और यसुना के बीच में प्रविष्ट कुनदी ॥ १६ u 

केकेयी- बेटा, मैने वया किया ? 


भरत- कहती है क्या किया ? 3 
सुझे अयश की गठरी से कळछित कर दिया, आय राम को वदक॒छघारी बन! 


& Gub semana बाधित, हि या, सा री अमो) व छो दाम छकग. 
“ , E 


| 


न्र्‌ ` ` ~ घ्रतिसानाटकम्‌— -, : [ तृतीयः 
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थिंगिति वचसा चोग्रेणात्मा त्वया ननु योजिताः॥ १७॥ . 
-कौसल्या-- जात ! सबसमुदा चारमध्यस्थः किं न वन्दसे मातरम्‌? 
जाद्‌ ! सब्बसपुदाआरमज्त्यो किं ण वन्दति माद्रं । 
सरतः मातरमिति | अम्ब ! त्वमेव से साता | अम्ब | अभिवादूये । 
कोसल्या-न हि, न हिं | इयं ते जननी । 
णहि णहि gei दे जणणी । 
भरतः आसीत्‌ पुरा | न त्विदानीम्‌ | पश्यतु भवत्ती— 
सनुषा पुत्रवधूः सोतादेवी अध्वपरिश्रमेः मार्गसबारायासेयोजिता, आत्मा च उप्रेण 
-समभेदिना धिगिति वचसा 'धिर्कू केकेयीम? इति निन्दावचनेन योजितः। एतावत्या 
mque मूलं भूत्वापि ॐ सया कृतमिति स्व॒कत्तैव्यप्रश्नप्रगल भायास्तव 
'घाश्थंमतितरां समृद्धभिति। एतेन भरतस्य केळेयी प्रति ध्रणारुयों भावो व्यक्तः, 
अस्तुतानामप्र्तुतानां चेङकियामिसम्बन्घना ततुन्ययोगितालङ्कारः तथा च तल्लक्ष- 
"णम्‌ अस्तुतानां पदार्थानामन्येषां वा यदा भवेत्‌। एकघर्माभिसम्घन्धः स्यात्तदा 
'चुल्ययोगिता? इति ॥ १७ ॥ | 
प्रवंसमुदाचारमध्यस्थः सकळसदाचारपालन प्रवणः । मातरं कैकेयीम्‌, किन्न 2 


वन्दसे. १ कुतो न प्रणमप्ति ? Rar 
zn Dt सि १ सर्वसदाचारपाळको भूत्वा मातृवन्दनरूपात्‌ सदा चारात. 
तवमेव मे माता न चेयं केकेयी मम माता, अत एनामप्रणमतोऽपि मम न मातु - 
वन्दनरूप्दाचारपरित्यागरूपायशसा मलीमसत्वमिति i 
झासीदिति--पुरा अस्यां कैकेय्यां मे जननीबहुमानः पूर्वमासीत्‌ , न त्वधुनाऽ" 


'स्ति, मतुपुत्र्रोद्दपराधिन्यास्ताइशादरपात्रताऽमाबादिति भावः : 


ऋग-सहवासी बना दिया, पुश्रप्रणथिनी माताओं को जोक लाए में उ दिया दिया, पुत्रप्रणयिनी माताओं को झोक-सागर में डुबो दिया, 
उन्नवधू सीता फो जङ्गछों में भटकने और यातना भोगने के लिये भेज दिया और 
क भीः hgh का पात्र बनाया॥ १७॥ 

'सर्वा--चेटा, सघ प्रकार से मर्यादा की रहा में प्रयर्नशीळ तुम अपनी माता. 
-को प्रणाम क्यों नहीं करते । Pei 

` भरत-णपणी माता को, सेरी माता तो तुम हो gr 
हा तुमको नमस्कार । 
कोसल्या--नहीं नहीं, तुम्हारी माता ये €! j 


cai हों, पुडड़े थीं E नदी हैं bffIneR}Sidananta eGangotri Gyaan Kosháf* 


~ 
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त्यकत्वा स्नेहं शीळंसङक्रान्तदोषेः पुत्रास्तावन्नन्वपुथाः क्रियन्ते । 
पूः RL € € 
लोके5पूर्व. स्थापयाय्येव धम अतृद्रोहादस्तु माताऽप्यमाता ॥१८॥- 
कॅकेयी--जात ! महाराजस्य सत्यवचनं रक्षन्त्या मया EH | ` 
° जाद्‌ ! महाराथस्स स&वश्मणं रक्‍खन्तीए मय तह उत्त । 
भरतः--किसिति किमितिः? . 
* ही ; : 
. क्षेकेयौ-पुत्रकी मे राजा भवत्तविति । 
'..पुत्तओं मे राजा होदुत्ति। 
` अरतः--अथ:स इदानीमार्योऽपि अबत्याः कः ? 

* त्यक्त्वेति--शौल्संक्रान्तद्ोषेः सहवासिमन्य रादिपरिजनगतदुष्स्वभावतास- 
'डक्रमणरूपेदोषिः स्नेह त्यंकत्वा ममतामुत्सुज्य पुत्रां अपुत्राः कियन्ते अपुत्रवदण्यन्ते,. 
द्रेषजन्यदु्न्यवहा रभांजनतां नोयन्ते इत्यथेः । अयवा द्विश्व्यवहारेण पुन्रानहें कर्मेणि 
प्रवत्त्यन्त इत्यर्थः । तथा च मातुरमात्रुचितकायकारित्वे 2002 मयापि- 
पुत्रेणाय यावदनाचरितमेव किमपि कत्तंव्यमिति तदाहृ--लोकेऽपूचंमिति । एषोऽहं 
लोके सुवनेऽपूवभन्यानबुष्ठितं घम स्यापयामि sewn! कोऽसौ wd इत्याह-- 

,  भर्तृद्रोहादिति । माता अपि मतुद्रोहादमाता अस्त्विति । अयमस्ः-पुतरद्रोद्वारेण 
^. स्वममरंण्पद्रोहाचरणान्मातापि सातूबहुमानाभाजनमस्तु | यथा तया मात्रा इद्‌ 

- अथमतया पुत्रे द्रोह आरब्धस्तया मयापि पुत्रेण तस्यां मातरि मातुबहुमानत्यागः | 

कृत इति, एतश्च 'कृते च प्रतिकत्तव्यमेव घमः सनातनः” इत्यनुदध्यो्तम्‌। शालिनी | 
त्तम्‌ , तल्लक्षणं यथा--शालिन्युक्ता म्तौ तगौ गोऽब्धिलोकेः? इति ॥ १८ ॥. | 
सत्यवचनं विवाहसमयदत्त॑ शुल्कप्रतिज्ञावाक्यम्‌ । रक्षन्त्या. यथार्थयन्स्या ॥ | 

यदि मया वरो न fade, राजा मिथ्यावचनतां नोयेतेत्याशयः । 
झथधेति--'पुत्रको मे राजा भवत्विति? बरं याचमानाया भवत्या आये रामः कः C 
हुए परिजनों के सहवास से स्नेह को छो़कर इसने अपने पुन्नों से सम्बन्ध | 

"Wie लिया है। आज मैं इस अपुर्व धर्म की स्थापना करने जा रहा हैँ किं जो खे | 

` अपने स्वामी का द्रोह करे, वह पुन्नवत्ती होने पर भी साता कहलाने की अधिका- 


रिणी नहीं है ॥ ३८ ॥ र E 
"arc की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए मैंने वेसा कहा था।' न 


सरत-सोक्या! | ! | 
* ००0 भेयी कि मेर बजावत क ग G Cyaan sed 
2CO. Vasi alti din i n i y Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha  । 


या, 


*9 प्रतिमानाटकम्‌- [ तृतीयः 
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पितुमे नौरसः qut न क्रमेणामिषिच्यते । 
दयिता भ्रातरो न स्युः प्रकृतीनां न रोचते १ ॥ १९ ॥ 
. -केकेयी-जात ! शुल्कलुब्धा ननु प्रष्टव्या ? 
जाद | सुक्कलुद्धा णण पुच्छिदम्वा ! र ग 
'भरतः--धल्कलह तराजभरीः पदातिः erg भार्यया i 
वनवासं त्वाय55शत्तः शुस्ेऽप्येतदुदाहृतम्‌ ॥ २० ॥ 
'कौहशः सम्वरघो । पुत्रो न भवति किमित्ययः। आये राज्ये$मिषिच्यमाने d प्रति. 
"विष्य मदथ राज्यं याचमानाया भवत्याः रामं प्रति पुत्रभावो न स्थित इति भवत्या- 
'-5चनुचितमाचरितमिति i 
'पितुरिति-आर्यः रामः मे मम पितुः औरसः घर्भार्यायां स्ववोजोत्पन्न- 

. "gU न भवति हिम्‌ £ काक्वा तस्य तद्भावोऽभिधेयः। कमेण वयःकमेण नाभिषि- 
च्यते १ पत्रेषु वयसा प्रथमः राज्ये$भिषेच्य इति ब्यवहारः किमस्मत्कुले नास्ति? 
अस्त्वेवेत्यथेः । आतरः आयरामादयो मत्पहिताः दयिताः अन्योन्यर्नेहपरायणाः 

"न स्युः किम्‌ १ न भवन्ति किम्‌ १ सन्त्येवेत्यर्थः । ( आर्यस्याभिषेकः ) ssdtam 
झमात्यादीनां न रोचते न प्रियं किमू १ अयसाशयः--रामे पितुरौरसे पुत्रे कुलघ- J| 

*सुदाजञारमनुखत्य ज्येष्ठयक्रमेणाभिषिच्यमाने तदभिषेके बन्धुविरोधस्य प्रकृतिकोपस्य * 
'चातम्मावनायां भवत्या तदभिषेके विष्ममाचये सबंथातिदारुणं चरितमिति भावः ॥ - 

अ्रध्व्येति--शुरके प्रतिज्ञातस्यार्थस्यावश्य प्रदेयतया d याचमानाहं न केनापि 
'निन्द्ताचरणदोषेण भत्स॑नोयेति भावः । ; 

वल्कलेरिति--शुल्कप्रतिज्ञातमर्थ याचितुमहमधिकारिणीति भाषणेन कुपितो 
अरतः । पत्रराज्याभिषेऽस्य यथा कथशित्ताप्रयाचनयोग्यत्वे$पे रामवनवासस्य सर्व- 
याऽयोग्यत्वमाहानेन । बल्कळेः च,रेहत राजभीः अपदृतराजलदमोकः पदातिः पाद- 

- चारी भार्यया सह भार्या सहितः (आर्यरामः) त्वया वनवासम्‌ WISH: वने qucm. 

क्या वे मेरे पिता के औरस पुत्र नहीं। क्या उनका अभिषेक ज्येष्ठ ३ कसं से 

आ नहीं १ कया हममें आतृप्रेम का अभाव है qur राम की अभिषेक प्रजानु- , 

ओदित नहीं ? ॥ १९।। ८ 

जप “बेटा, क्या विवाहशुरक का' काळच रखने वाळी से ऐसे प्रश्‍न क्किए 


अरत--तुसने राम को राज्य से af कर चोर पढना कर सोतालहित dau 4 
E नको SES की, RON झुक में काहा गयी) थी क २० efgangotri Gyaan Kosha 


~ 


& या! यदि तुरहें राजमाता कहळाने की छालसा थी तो सच बता, क्या राम wu 
c8 पढी ह) लाके An झेले पे G9 AURIS] srl nrstaepeeftodt कका नीच 4 
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देकेयी-- जात ! देशकाले निवेदयामि | 
नाद | देसकाले गिवेदेमि। 
भारतः— 
* अयशखसि यदि लोभः कौत॑यित्वा किमस्मान . 
किंम्‌ चुपफळतर्षः कि नरेन्द्रो न दद्यात्‌ । 
अथ तु चुपतिमातेत्येष राब्दस्ववेशो ` | 
घद्तु भवति | सत्यं कि तवाया न पुत्रः ? ॥ २१॥ 


कैकेयी-उचित स्थान और अवसर मिलने पर कभी adii 


भरत-यदि पुरै अयञ्च ही मोल Gur था तो इस बीच में सेरा नाम क्यों े 


लिया ? यदि राजेश्वय की कामना थी तो महाराज से तुम्हे झया नहीं मिळ सकता. 


^ 


४ 
X 
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Pr. 


2६ - प्रतिसानाटकम्‌- [ तृतीयः 


RS NA ०/९० */७/०९५/७/ ४९१ ०२४९० ०९/९० “९४७ RIS ANS CD SNR RRS P NA NPY rr RRS NPS 


कष्ट कृतं भवत्या, ; 
Jem T राज्येषिण्या चृपतिरसुभिर्नैंच गणितः 
सुतं ज्येष्ठे च त्व वज वनमिति प्रेषितवती । 
न शीणे यदू इष्ट्वा जनकतयां वल्कळवती- ^ 
महो थात्रा खुष्टं भवति ! द्यं वज़कठिनम्‌ ॥ २२॥ 
सुमन्त्रः-कुमार ! एतौ वसिष्ठवामदेवी सह प्रकृतिभिरमिषेकं पुर- 
mer भवन्तं प्रत्युदूगतौ विज्ञापयत:-- 
गोपहीना यथा गावो बिलयं यान्त्यपालिता: | 
एवं नृपतिहीना हि बिलयं यान्ति वै प्रजा: ॥ २३ || 


` ल्वयेति। भवति, राज्येषिण्या cord राज्य कामयमानया खया उठि Qu. ESTE] राज्यं कामयमानया त्वया नृपतिः राजा 


असभिने गणितः प्राणेः परित्यज्यमानो नापेक्षितः (एतेन dg उक्तः), ज्येष्ठ सर- 
श्रेष्ठ सुतं पृत्रं रामं च त्वं बनं प्रेषितवती अस्मात्‌ तद्भिषेक्रदशेनसतुष्णात्‌ नगरान्निः 
च्कासितवती (एष एत्रदोहः), जनकतनयां सीतां वल्कलवती चोराणि वसानां दृष्टचा 
यत्‌ तब इदयं न शीर्णम्‌ द्विघा न विदितं तत्‌ तव हृद्यं धात्रा वज्ङठिनं ssa, 
केशं सष्टमू । अयमाशयः--त्वया राज्यलोभेन मत्रं विपादयन्त्या कठोरता प्रद- 
'शिता ततोऽपि पृत्रस्य वनवासाकामनया जननीह॒दयदुरापं दो रात्म्यं व्यञ्जितम्‌, यथा- 
कथशिदनयोदृत्तयोळाभप्राबल्येन कल्पनीयत्वेऽपि सीतासमानां पुत्रवधूं वल्कळानि परि- 
«st बीक्षमाणायास्तच हृद्यं यक्ष भिन्नं तदवश्यं तस्य वज़धाधारण काठिन्यमिति t 

ग्रकृतिभिः अमात्यादिमिः, अभिषे्॑ तदुपयोगिद्रव्यनातम्‌, पुरस्कृत्य सह नीत्वा t 

गोपद्दीनेति-- यथा गोपहीना गावोष्पालिताः (सत्यः) विलयं विनाशं यान्ति 


तथैव प्रजाः नृपविददीना राज्ञा विरहिताः विलयं यान्ति विपथम्ते, वाह्यान्तराक्रमणदोषे 
^. तुमने बड़ा दुरा किया-- 


राज्यळाळसा से तुमने महाराज के प्राणोंकी कुछ चिन्ता न की i अपने 
a - 3 बढ़े eqs 
को तुमने वन सेज दिया । जनकदुलारी सीताको quaqua देखकर भी तुम्हारा 
हृदय नहीं विदीणे हुआ ! विधाता ने तुरे हृदय को बज कठिन बनाया है ॥२२॥ 


` समन्व- कुमार, भगवान्‌ वसिष्ठ और वामदेव, प्रजावर्ग तथा eredi ठे साथ - 


आपके राज्याभिपेक के लिये आपको सूचित करते हैं कि -- 


7. जिस प्रकार गोपाल के विना गाये विनष्ट हो जाती हैं, ठीक उसी त्तरह राजा 
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भरतः--अनुगच्छ न्तु मां प्रकृतय: | : 

सुमन्त्रः अभिषेकं विस्धज्य क भवान्‌ यास्यति ? 

भरतः-्षभिषेकमिति । इद्दात्रभवत्ये प्रदीयताम्‌ । 

सुमन्त्र+ः—क्क भवान्‌ यास्यति 0 

भरत:--तत्र यास्यामि यत्रासौ वतते ळक्ष्मणप्रियः । 

नायोध्या तं विनायोध्या सायोध्या यत्न राघवः ॥ २४ ॥ 
( निष्क्रान्ताः सर्चे ) 


तृतीयोऽङ्कः l 


क. 
———— लताला ति 
भ्यक्नातुरभावादिति भावः ॥ २३ ॥ } 
अनुगच्छन्तु मदीयाज्ञां पालयन्तु, एतेन राज्यभारस्य स्वीकारः कृतः | केवळ- 
मभिषेकस्य स्वीकारो न कृतः। अयवा यत्राहं यामि तत्र चलन्तु प्रकृतयः, तत्रैवा* 
# मिषेकत्यापि निणयो भवेदिति भावः ! : 
“अनुगच्छन्तु मां प्रकृतय” इत्यनेन गमने सूचिते m यास्यसो!ति सुमन्त्रेण 
पृष्टे तदुत्तमाह--तत्रेति | “लद्धमणप्रियः इत्युक्त्या यत्सौभाग्यं प्रति jener 
शेषं सुगमम्‌ ॥ ३४॥ ` | 
इति मेथिळपण्डितश्रीरामचन्दरमिश्रृते 'प्रतिमानाटक प्रकाशे? तृतीयोऽङ्कः ॥ ३ ॥ - 
“oR | 


भरत- प्रजाये मेरे साथ चळ । 
सुमन्त्र--राज्याभिपेक को छोड़ कर आप कहाँ जायेंगे ? 
« भरत--अभिषेक ? अभिषेक इनको दिया जाय। 
D Ru sms ? 
भरत-में वहीं जाऊँगा, जहाँ लचमणप्रिय राम हैं 
अयोध्या नहीं रही । राम जहाँ, अयोध्या वहाँ t s pur ps pis | 
र ( सबका प्रस्थान ) 
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_ अथ चतुर्थोऽङ्कः 


( ततः प्रबिशतथ्वेटथो ) 


विजया--हला नन्दिनिके ! भण भण। अद्य कौसल्यापुरोगेः सर्वः > 
इळा णन्दिणिए ! भणेहि भणेहि । अञ्न कोसल्लापुरोगेहि सन्वेहि 
रन्तःपुरेः प्रतिमागेहं द्रष्टं गतेस्तत्र किल भतृदारको भरतो 
अन्तेवुरेहि पढिमागेह «eg गदेहि तहि किल भट्विदारओ भरदो 
दष्टः ? अहं च मन्द्भागा git स्थिता | 
fae3t १ अहं च मन्दभाझा दुवारे टठिदा । 
नन्दिनिका-- हला ! हष्टोऽस्माभिः कोतूहलेन भतृदारको भरतः। 
«er! दिट्ठो अम्देहि कोदूहलेण भट्चिदारओ भरदो। 
बिजया--भट्टिनी कुमारेण किं भणिता ? 
सद्विणी कुमारेण कि भणिदा १ 
नन्दिनिका--कि भणितम्‌ ? अबलोकितुमपि नेच्छति कुमारः | 
f& भणिदं १ आलोइडुं बि णेच्छदि कुमारो । CON 


— — QM M M i E qp. ou 
्रबिशत इतिं---तन्न यास्यामि यत्रासौ बत्तते लच्धमणप्रियः इति भरतस्य 
बनगमननिक्ययः प्रोक्तः । तदनुरुध्य तस्य वनगमनं बने रामेण सहद ्मागमङं चात्र 
घटयिष्यते । तद्वतारयितु प्रवेशकेनात्र तद्वनप्रस्थानं प्राह । 
` मन्देति-मन्दभागा भरतदशेनसोभाम्यरहित, दवारे स्यिता द्वारप्रतिपालनाथि 
कृता द्वारं परित्यज्य भरतावलोकनाथ प्रतिमागृहाभ्यन्तरमागं प्रवेष्टं न पारितवती i 
कौतूहलेन चिरादशेनजनितेन siege । 


is M (दो चेरियों का प्रवेश ) 
या--सखी नन्दिनिका, कद्दो-कद्दो, आज को शल्या प्रश्रति सारा अन्तःपर . 
प्रतिमागृह देखने गया था, क्या वहाँ भरत को देखा है? में मन्दभागिनी 3 
, दरवाजे पर दो खड़ी रही i 
नन्दिनिका--सखी हमने तो बढ़े कोतूहळ से कुमार भरत को देखा हे । 
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मन्दिनिकों बर्या भारी खना तक नहों चाह 
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विजया--अहो अत्याहितम्‌ । राउ्यलुब्या भतृदारकस्य रामस्य 

अहो अश्वाहिदम्‌ रज्जलुद्धाए अध्दारअस्स रामस्स 
राव्यविभ्र्टं कुबेत्यात्मनो  घब्यमाद्ष्टिम्‌ । ° लोको5पि 
रज्जविब्भटठ॑ करन्तीए अत्तणो वेहव्बं आदिट्ठं। लोगो बि 
बिनशं गमितः। निघृणा खलु भङट्टिनी। पापकं कृतम्‌ । 
विणासं गमिओ । णिग्धिणा हु भट्टिणी । पापञ्रं किद॑। 
नन्दिनिका-दला ! णु । प्रक्ृतिमिरानीतमभिषेकं बिस्रुज्य राम- 
इला! सुणाहि | पइदोहि आणोदं अमिसेञ्रं विसञ्जि् रामः 
तपोबनं गतः कुमारः | | 
तवोबणं गदो कुमारो । 
विजया--( सविषादम्‌ ) हम्‌ ! एव गतः कुमारः। नन्दिनिके | एह्याबां 
इम्‌ । एवं गदो कुमारो । णन्द्णिए । एदि, अम्हे 
भट्टिनीं पश्याबः | 
भटिटणि पेक्खामो । ( निष्क्रान्ते ) 
|^ प्रवेशरः। 


अत्याहितम्‌ । मद्दती अनथपरम्परा । रामस्य राज्यविभ्रष्टं राज्यच्युतिम्‌ । 
आदिष्टम्‌ उपनमितम्‌ । fade निष्करुणा i | 
प्रकृतिमि! अमात्यादिभिः, आनीतम्‌ उपऋल्पितम्‌ । रामतपोबन रामाधिष्ठित॑ 
तपोष्नुकूल बनम । 
- एवं गतः एताइशीं दृशां गतः । दशा चात्र मातृमुखदशनविराम प्रकृत्युपकल्पि- 
ताभमिषेक्रोपकरणोपेक्षा-वनग मन प्रवृत्तिप्रभतिः । 


विजया--भोह | केसा अन्याय दे, इस राउ्यळुब्धा रानो ने राम को राज्यच्युत 
far, खुद विधवा बनी और प्रजाओं को अनाथ किया। सचमुच यह रानी बढ़ी 
ऋर है । इसने वदा डुर। किया । 
नन्दिनिका--सखी सुनो, अमात्यादि द्वारा प्रस्तुत राज्याभिषेक को ठुकराकर 
राजकुमार राम के तपो वन को चले गये ! 
^- विजया--(खेद से) राजकुमार चले गये। नन्दिनिका, आओ, हम दोनों चळ | 
टक्क रॉनी फो देख i Col lectior( दिनेको स्थने} eGangotri Gyaan Kosba x > 
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( ततः प्रविशति भरतो रथेन सुमन्त्रः qua ) 
ep गते नरपतौ सुछतानुयाते 

पौराश्ुपातखलिलेरनुगम्यमाननः | 

द्रष्टु प्रयाम्यक्पणेषु तपोवनेषु 
रामाभिधानमपरं जगतः शशाङ्कम्‌ ॥ १ ॥ 

सुमन्त्रः-एघ एष आयुष्मान्‌ भरतः 

दत्यन्द्रमानमथनस्य नृपस्य पुञो 
यज्ञोपञुक्तविभवस्य नृपस्य पौत्रः । 

स्राता पितुः प्रियकरस्य जगर्प्रियम्य 
रामस्य रामसहृशेन पथा प्रयाति ॥ २॥ 


__ स्वर्गमिति-- उक्त quai पहगामि यस्य तस्मि सता पुण्यमचुयात्रं सहगामि यस्य तस्मिन्‌ सुकृतानुयात्रे. 
पुण्याचुगे नरपतौ राजनि स्वर्ग गते दिवमुपयाते पौराणां पुरवासिनामश्रुपात सलि- 
लेबाष्पजलैरजुगम्यमानः अहम्‌ अकृपणेषु उदारेषु ( रमणीयेषु ) तपोवनेषु (बसन्त- 
सिति सम्बन्धनीयम्‌) रामाभिधानं रामसंज्ञकं जगतः संसारस्य अपरं ्रसिद्धचन्द्रा- 
द्तिरिच्यमानं शशाङ्गजगदाहादकत्वशीतलशीत्वादिना चन्द्रं दरष्टुं प्रयामि गच्छा - 
'मि। रामे चन्द्रत्वारोपाद्रूपकम्‌ । इदृशाः प्रयोगः परत्रापि दृश्यन्ते। यथा नेष- 
थोये-'इदं तमुवीतळशीतळूद्ुतिम्‌? इति । वसन्ततिलङं बृत्तम्‌ i 

दैत्येन्द्वेति-देत्येन्दोस्रभ्रेष्ठस्तस्य मानं दर्प्तन्मथनस्य द्नकारकस्य 
असुराधिपाहड्डारापद्वारिणो दशरयत्य S63 राज्ञःपत्रस्तनयः । अज्ञोपयुक्तविभवस्य 
ञचा्थविनियुक्तधनम्पदो नृपस्य अजस्य पौत्रः । पितुःप्रियकरस्य तातेप्सिताचारिणः 
जग त्प्रिऱस्य जगतीहितकारिणः । रामस्य भ्राता भरतः रामसदृशेन रामतुल्येन पथा 

(रथम बडे हुए अरत, सुमन्त्र और सारथि eru) हुए भरत, सुमन्त्र और सारथि का प्रवेश ) o Sen 
भरत--महाराज दशरथ अपने पुण्य क वळ स्वर्ग गये । मैं पुरवासियों के अश्चः 


प्रवाह का संबळ लेकर, उदार, तपोचन में रसते | 
जो पृथ्वी पर के दूसरे चन्द्र हैं ॥५॥ ते हुए राम को देखने जा रहा हूँ, 


झुमन्त्र-यह चिरायु भरत— 
दत्यराज के अभिमान को दूर करनेवाले दशरथ के पुन्न, समुची राज्यसमद्धि 


- 


को यज्ञों में छगादेनेवाले अन के पोत्र, पितृप्रिय राम क भ्राता राम की मति ७ 


अदिकषिःपं घरं जा रहेत्हैं॥२/ ०४०. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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भरतः--भोस्तात ! 

सुमन्त्रः--कुमार ! अयमस्मि i 

भरत:--क्क तन्नभवान्‌ ममार्या रामः ? कासो महाराजस्य प्रतिनिधिः 
क सन्निदशनं सारबताम्‌? कासौ प्रत्यादेशो रा़्यल्षब्घाया 
केकेय्या: ? क तन पात्रं यशसः ? कासो नरपतेः पुत्रः ? कासौ 
सत्यमनुत्रतः | 

मम मातुः प्रियं कतुं येन छक्ष्मीविंसजिता । 


. मागेण प्रयाति । याहशेन मार्गेण रामो व्यवहरति, तादृशेन विश्वप्ररांस्येन मार्गण 
भरतोऽपि व्यवहरतीति यावत्‌। अत्र पितृपितामददश्रातणां तत्तद्शुणगणकीत्तनेन 
अरतेऽपि तेषां गुणानां स्वाभाविकी स्थिति रावेदिता । विशेषणानां साभिप्रायतया 
परिकरोऽत्रालक्कारः, “विशेषणानां साभिप्रायत्वे परिकरः इति तल्लक्षणात्‌ । पूर्वोक्तः 
मेव quu ॥ २॥ 

मद्दाराजश्य ग्रतिनिधिः स्थानीयः एतेन तस्मिन्‌ भरतस्य पितरीब बहुमानः 
` सूचितः। सारवतां बाळशालिनां सत्‌ समीचीनं निदर्शनम्‌ दृष्टान्तः । प्रत्यादेशः 
तिरस्किया, राज्यप्राप्तये छलेन व्यनहरन्त्याः केकय्याः प्राप्तमपि राज्यं तृणाय -मन्थ- 
भानो बनाय प्रतिष्ठमानो रामो मूर्तिरिव तत्पराभबस्य भवति स्मेति भाव! । नरपते 
पुत्रः ताइशकठोरतराज्ञापालनेऽप्यकुण्ठमनोभावतया यथार्थभावेन पुत्रप द्व्यवहारा हः, 
एतेन स्वास्याषन्यर्वं व्यक्षितम्‌ । अन्यत्स्पष्टमिति तद्वथाख्यानं स्वयमूहनीयम्‌ । 
अत्र सवत्र प्रत्यादेशो धनुष्मताम्‌ , अम्रणीविंद्रधानाम्‌ , घौरेयः साहप्तिकानाम? 
इत्यत्रेवोल्लेखालङ्कार तल्लक्षणं यथा-क्वचिद्‌ मेदादू भ्रहीतणां विषयाणां तथा 
कचित्‌ । एऊस्यानेकघोल्लेखो यः स उल्लेख उच्यते U^ इति । 
समेति मम भरतस्य मातुः कैडेययाः प्रियं हितं कत्तु: येन रामेण wee 
भरत-तात्त ! - 
सुमन्त्र-राज्ञङुमार, यहीं तो हूँ । 
मरत-कहां हैं हमारे पूज्य राम ? कहां हैं वे महाराज के प्रिय प्रतिनिधि 

कहाँ हैं वे वीरा के उत्तम उदाहरण ? कहाँ हैं वे राज्यछुब्धा केकेयी के तिरस्कर्ता 7 
हाँ हैं वे यशो निधि ? कहाँ हैं वे महाराज के आदृष्दा qu ? कहाँ हैं वे सत्यसंकदप ) 

मेरी माता की इष्सिद्धि के लिए जिन्होने राज्य के ऐश्वये को ठुकरा दिया। 
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तमह द्रष्टुच्छामि देवत परमं मम ॥ ३॥ 
सुमन्त्रः--कुमार ! एतस्मिन्नाभ्रमपदे-- 
अत्र रामश्च सीता च ळक्ष्मणश्च महायशाः । 
म्सत्यं शीळ च भक्तिश्च येषु विग्रद्ववत्‌ स्थिता ॥ ४॥ 
भरत+-तेन हि emerat रथः | : ^ 
सूतः--यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ ( तथा करोति ) 
भरतः--( रथादवतीयं ) सूत ! एकान्ते विश्रामयाश्वान्‌ | 
सूतः-यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ | ( निष्क्ान्तः ) 
भरतः--भोस्तात ! निवेद्यतां निवेद्यताम्‌ | 


(डपस्थितापि ) राज्यश्रीः afia परित्यक्त, dan पस ene E उपस्थितापि ) राज्यश्रीः विधर्जिता परित्यक्ता, तं मम परमं सतताराष्यं देवतं 
KÉ विछोकयितुम्‌ , अहं भरतः, इच्छामि इच्छन्‌ यामीति । अन्यदोयमातुः प्रियं 
कतु यः समुपस्थिता राज्यश्रियं परिहरति, सोऽयमसाधारणमाद्दात्म्यवत्तया देवो- 
पमः ्रद्याऽऽराष्य इति तमहं दरष्टुं गच्छामीति तदाशयः ॥ ३ ॥ | 
अन्नेति | महायशाः प्रचुरविमलक्ीर्तिः रामः, सोता, लद्दमणव्य तिष्ठन्तीति 
शेषः [ येषु रामतरोताळचमणेषु सत्य शीळे भच्तिश्चेति UH! क्रमशः सत्यनिष्ठा, - 
Su SUUS साब ति ति त्रितयं विप्रहवत्‌ मूत्तिभागिव स्थितम्‌ । तत्र रामे § 
अ ।णयत्वात्‌ , . सीतायां शीळं पत्यनुरागाधीनचित्तत्वात 
लक्ष्मणे भक्तिः संतताज्ञाप्रतिपालनादिति बोष्यम्‌ ॥ ४ ॥ : 
विभामय मागंश्रममपाकडु विश्रान्तान्‌ कारय । | 


— wüsdiamqriqirdemaii:] = उन्हीं आराध्य देव के दृशन की कामना है ॥ 3 
झमन्त्र- कुमार, इसी आश्रम में-- 
सहायक्या राम, सीता और छषमण वास करते हैं; जहां | 
हैं; जहां ऐसा म 
सानो सूत्तिमान्‌ सत्य, भक्ति, और शीळ रद्दते हों ॥ ४ ॥ त न ती 
भरत--अच्छा, तो रथ रोको | 
पूव-जो आज्ञा ( रथ को खड़ा करता है) 


भरत-- 
करने दो । (रथ से उतरकर ) सारथि, घोड़ों को एक ओर ळे जाकर विश्राम 


सुत--जो आज्ञा । ( प्रस्थान ) 
: ` भरत--तात, सूचित कीजिए, सूचित कीजिए । 
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सुमन्त्रः--कुमार ! किमिति निवेद्यते ? 

भरतः--राज्यल्लुब्घायाः केकेय्याः पुत्रो भरतः प्राप्न इति | 

सुमन्त्रः कुमार ! अलं गुरुजनापवाद्मभिधातुम्‌ । 

भरतः=सुष्ठु, न न्याय्यं परदोषममिघातुम्‌। तेन हि इच्यताम्‌- 
* 'इच्वाङुकुलन्यगभूतो भरतो दशंनमभिलषतीःति । 

सुमन्त्रः कुमार! नाहमेबं वक्तुं समर्थः । अथ पुनर्भरतः प्राप्त 
इति त्रयाम्‌ ? | 

भरतः--न न | नाम केवलमभिधीयमानमक्ृततप्रायश्रित्तमिब मे प्रति- 
साति | कि ब्रह्मघ्नानामपि परेण निवेदनं क्रियते ? तस्मात्‌ 
-तिष्ठतु तातः। अहमेव निवेदयिष्ये । भो wb! निवेद्यतां 
निवेद्यतां तत्रभत्रते पितृबचनकराय राघवाय-- 


परदोषमन्यदीयदोषम्‌ न न्याय्यम्‌ अनुचितमित्यर्थः i इद्धवाककुलन्यगभूतः 
इच्चाकुवंशकळङ्कभूतः । | 
न नेति-_केवळं मम नाम नाभिधीयतामित्ययः । तत्र हेतुमाह--नामेति। दोष- 
विशेषास्पृष्टकेवलनामोपादानेन मर्प्राप्तिनिवेदनं न कतंव्यम्‌ । तदेवोपपादयति-अकू- 
तेति । वस्तुतो वियमानह्य दोषस्य कीत्तनेनान्वयं लम्भयित्वाडमिधोयमान चु कृता- 
चुतापरूपप्रायबित्तं भवतीति, तथैच मदीयनाम सूचयितुमुपञुक्तमिति भावः । ब्रह्मः 
ध्नानों ब्रह्मदतयासमानपापकलुषितानाम्‌, तच्ञाम्नः परेणाभिषात मयोभ्यत्वादिति भावः। 


— — 


सुमन्त्र--कुमार, बया सूचित किया जाय ? 

मरत -राउ्यलुब्धा केकेयी का पुत्र भरत आया दै। 

सुमन्त्र-गुरुजनों की निन्द्रा आप न किया करं । 

मरत--ठीक है, दूसरे की निन्दा करना अच्छा नहीं है। यह सूचित कीजिये 
कि इचव।कुकुछककलझ भरत आपका WI करना चाहता है । 

सुमन्त्र- ऐसा में नहीँ कह सकता। हां, अरत आये हैं, ऐसा निवेदन करूं! 

भरत-नहीं, नहीं, केवळ नाम लेने से प्रायश्चित्त नहीं हुआ-सा मुझे m 


पदृता है। ब्रह्मघातियों की सूचना भी दूसरे देते E आप रहने दे । में खुद 
सूचित करूगा। पिता के वचनों की रक्षा करनेवाले महानुभाव रघुकुछतिकक को . 


सूचित करो-- (8 


- 


^ XA e bre डे ; 
"nn p *. 
ir 
s ~ .” ५ 


AU 
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निर्घृणश्च कतच्नश्च प्राततः प्रियसाद्दसः । 
भक्तिमानागतः कश्चित्‌ कर्थं तिष्ठतु aeter ॥ u 
- ( ततः प्रबिशति रामः सोतालद्षमणाभ्याम्‌ ) 
रामः-( आकर्ण्य सहषंम्‌ ) सोमित्रे ! किं श्रृणोषि ? अयि विदेहराज- 
पुत्रि ! त्वमपि आणोषि ? 
कस्यासौ सहशतरः स्वरः पितुर्मे गाम्भीर्यात्‌ faeta Sue i 
यः Qs मम द्यस्य वन्धुशङ्कां eia: श्रुतिपथमिष्ठतः प्रविष्टः usu 


LJ 
Frgorestfer— fido: दयारहितः, कृतध्नः कीर्तिबिधाती च, प्राकृतः पामरः, 
प्रियधाइसः झजुचितसाहधिक्यप्रेमपरायणः, ( एतावद्दोषगणसङ्कळोऽपि ) भक्तिमान्‌ 


त्वद्विययेण भक्तिगुणेन युक्तः कश्चित अनिदेशाहाभिधान आगतः, स कथं केन प्रका- 


रेण तिष्ठतु त्वददर्शनप्रतीक्षाद्वारि मक्तो भवतु यातु दशनानहतया दष्टिगोचरादप- 
सरतु वा £ दोषाधिक्यादपगच्छतु, भक्तिमहिम्ना स्वदृशनं प्रतीक्षतां वेति 23 विनि- 


' गमनाविरद्दादिति भावः ॥ ५ ॥ 


कस्यासाविति-मे मम पितुः सहृशतरः मत्पितृस्वरतुळितः कस्य असौ 
स्वरः वर्णपद्धतिप्रयोगपरिपाटी गाम्भीर्यात्‌ मेघनादं घनरवं परिमवति अतिशेत इब। 
यः सस्नेह स्नेहाख्यमानसभावव्यक्षक: मम हृदयस्य बन्धुशङ्कां बन्धुरयम्निति सन्देहं 
जनयन्‌ RETI: इष्टतया कर्ण रसायनतया श्रुतिपथं कर्णविवरं प्रविष्ट । अयं भावः-- 
कत्त्याय मत्तातपादस्वरसहदशो घनगजितानुकारी च शब्दो मम श्रोत्रमाप्याययन्‌ qe 

यसुपथुत्य मम बन्धुना कृतोऽयं शब्द इति मम मनः सन्दिग्धे । प्रहर्षिणीवृत्तम्‌ 
ही ज्रौ गस्मिदशयतिः अहषिणीयम्‌? इति तल्लक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ ; 


एक quu, झतप्न, अघम जरे उदण्ड दिम सत नृशंस, कृतष्न, अघम आर उ ड, किन mS 

क्या चह दरवाजे पर प्रतीचा में ठहर या लौट जाय TEM काहा 
vues ( TUN सीता और ळचमण के साथ प्रवेश ) 
SUL सुनकर), हर्ष के साथ ) ew P 

3 s ser | 2 ळघमग, क्या सुन रहे हो ? जनकपुश्रि, क्या 
सेरे पिताजी के स्वर से एक दभ मिलनेवाला और गम्भीरता में मेघगजंन के 


समान यह स्वर किघका हो सकता है! यह स्वर मेरे हृदय में आतृ-सन्देह उत्पन्न 


करता है, तथा स्नेहपूर्ण रूप में कर्णगोचर हो रहा है ॥ ६॥ 
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"cw ममापि खल्वेष स्वरसंयोगो बन्धुजनबहुमानमाबहति | 
घनः स्पष्टो घीरः समदवुषभस्निग्धमघुर: 
कलः कण्ठे वक्षस्यनुपददतसञ्चाररभखः | 
. यथास्थानं प्राप्य स्फुटकरणनानाक्षरतया 
चतुर्णा वर्णानामभयमिव दातुं व्यवसितः ॥ ७॥ 
रामः-सर्वंथा नायमबान्धवस्य स्वरसंयोगः क्लेदयतीब मे हृद्यम्‌ | 
वत्स ! लक्ष्मण ! इश्यतां तावत्‌ | 
लच्मणः-यदाज्ञापयत्यायः । ( परिक्रामति ) 


डे IECUR TI e ५ ५२ पय? नर मा न 
घन इति--घनो निबिडः मांसलः, स्पष्टो व्यक्ताक्षरः, घीरो गंभीरः, समदबृष- 
भस्निग्घमधुरः मत्तबृषश्वरवत्‌ स्निग्धमधुरः सरघरमणीयः कळ: कोमळष्वनिः स्फट 
प्रकरं सौष्ठवयुक्त वा करणं वा बाह्याभ्यन्तरलक्षणः प्रयत्नो येषां तानि स्फटऋरणानि 
नानाक्षराणि यस्मिन्‌ स स्फुटकरणनानाक्षरस्तस्य भावस्तया प्रयत्नक्ृताक्षरलभ्यस्फ- . 
डीमावेनेत्यर्थः । कण्ठे गले वक्षसि हृदयदेशे च यथास्थानं प्राप्य यस्याक्षरस्य यत्‌ 
स्थानं ताल्वादि तत्तत्‌ स्थानमनतिकमेण संस्पृश्येत्यथः UO अत एव च स्थानप्रयत्न- 
 छतदोषविरहिततया अनुपहतसार रभसः अप्रतिबद्वप्रचारवेगः एष हि स्वरः चतुर्णां 
चरणानां ब्राह्मणादीनाम्‌ अभयं दातुं व्यवतितः are इव प्रतिभातीति भावः । स्वरस्य 
यथोक्तगुण योगोक्त्या तत्प्रयोचुः चातुव॑ण्यरक्षाचातुर्य समर्थ्यते । एतेन चातुबर्ण्यरक्षा- 
धिहारव्यजञकस्व रप्रयोक्तुमंहापुरुषत्व॑ प्रतिपादितम्‌ , अन्यत्सुगमम्‌। शिखरिणौ बृत्तम्‌ ॥ 
- क्लेदयति आद्रीकरोति, स्वजनस्वरस्येवष स्वभावो यदूहृद्यमावर्जयेदिति। 
तथा च भवमूतिः-'अविज्ञातेऽपि बन्धो हि बलात्‌ प्रहादते मनः? इति । 


| 

लक्ष्मणः-आर्य, निश्चय ही यह स्वर मेरे हृदय में बन्धुज्जनोचित सम्मानभाव | 
पेदा कर रहा है, क्यों कि-- | 

यह स्वरल॑योग घन, स्पष्ट, गम्भीर, मतवाले सोंड़ की आवाज के तुल्य सरस, | 
मधुर, अभिरामता से भरा, यथास्थान से वर्णोच्चारण वाला, गले और छाती में 
अप्रतिहत वेग से प्रभावशाळी है, जिससे प्रतीत दो रहा दै कि चारों वर्णों को बह | 
अभयदान देने को उद्यत हो ॥ ७॥ 

राम - निश्चय ही यह स्वरसंयोग किसी अबान्धव जन का नहीं हैं। इसे सुन 
कर मेरा हृदय पसीजा जा रहा है । वत्स छचमण, देखो तो । | 
` ल््मणः-जो आज्ञा। ( टहलता ) 

| 
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भरतः--अये, कथं न कश्चित्‌ प्रतिबचनं प्रयच्छति ? किन्नु खलु 
विज्ञातोऽस्मि केकेय्याः पुत्रो भरतः प्राप्त इति ? 
ळच्मणः-( विलोक्य ) अये अयमार्यो रामः ! न न । रूपसाइश्यम्‌ | 
, सुखमनुपमं त्वायंस्यामं शशाङ्कमनो रं 
मम पितृसमं पीनं वक्षः सुरारिशरक्षतम्‌ । - 
द॒तिपरिवृतस्तेजोराशिजंगर्म्रियद शनो 

नरपतिरयं देवेन्द्रो वा स्वयं मधुखूदनः t ८॥ 
5s अये इति खेदे । प्रतिवचनम्‌ उत्तरम्‌। एतेनोपेक्षां मनसिकृत्य स्वापराधं स्मरति 
य्या इति । एतेन द्वेषाधीनद्वेषो मयि सम्भवत्येषाम्‌ , स च मत्परिचयोपलब्धावे- 
वेति तथाइमिधानम्‌ i र 


न नेति--मनसि werd रामभ्रमं झटिति विशेषदर्शनाभिषेधति--न नेति! 
सम्ञ्रमकृता द्विरुक्तिः । 


सुखमिति आर्यस्य रामस्य आर्यस्य सुखस्य आभेव आभा शोभा यस्य 


तत्‌ , शशाइमनोहर॑ चन्द्रवद्रमणीयं छोचनावर्जकम्‌ अनुपमम्‌ अन्यदीयवद नैस्तुल - 


यितुमशक्यं मुखम , मम faga तातेन तुळितं सुरारिशरक्षतं देवसाहायकाचरणावः - 


सरेषु असुरगणबाणपातक्षततया त्रणकिणितम्‌, पीनं विशालं, बक्षः उरोदेशः, द्यतिप - 


इतः परितः प्रसरन्त्या कान्त्या मण्डळीमावेन वेश्तिस्तेजोराशिस्तेजसां समूह इव रे 


स्यितोऽयं जगत्प्रियद््शनो धरणीकोचनरोचनः अयं नरपतिः कोऽपि राजविशेषंः 
आारान्तरधारी दशरथो बा देवेन्द्रो वा स्वयं मधुसूदनो विष्णुर्वा भवेत्‌ । बिशेषा- 
SUIT सामान्यशुणयोगा्च संशयोद्यः। शुद्धः ससन्देहाळङ्कारः । तल्लक्षणं यथा 


| UR संशयः प्रतिभोत्यितः । शुद्धो नि्ययगर्भोज्पो निश्चयान्त इति 


भरत--ए, कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहा ६ ? कया वे लोग समझ गये कि mid 


का पुन्न भरत आया E I 


SHUT (rer की ओर देखकर ) ओहो ! यह तो आयं राम हैं: नहीं-नहीं 


केवळ भाकृतिसाम्य € 


चन्द्रमा के समान मनोहर आय से मिलता-जुरूता कैसा कमनीय मुख हे! 


देवासुर संग्राम में देवों की सहायता केलि 
| ए अधुरों के बागप्रहार से चि|ह्नत मेरे 
पिताजी की छाती से मिळती-जुळती चौढ़ो छाती है, चारों ओर बिखरी EH से 


दीध्षिमान्‌ , तेजस्वी ससार की आँखों को प्यारे छगनेवाले 
या देवराज इन्द्र हैं ? या स्वयं विष्णुभगवान्‌ हैं ? ॥ ८ ॥ क i is eU 
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( सुमन्त्रं ष्ट्वा ) अये तातः { 
सुमन्त्रः—अये कुमारी लक्मणः ? 
भरतः--एवं, गुरुरयम्‌ | आये ? अभिवादये । 
लक्मणः एह्य | आयुष्मान्‌ मव ( सुमन्त्रं वीचय ) तात ! कोऽन्रभवान्‌ ९ 
सुमन्त्रः कुमार ! 


रघोश्चतुर्थो ऽयमजात्‌ तृतीयः पितुः प्रकाशस्य तव द्वितीयः । 
यस्याजुजस्त्वं Tq ET केतोस्तस्यानुजोऽयं भरतः कुमारः del 
ळद्दमणः-- एह्यहीच्वाकु्मार ! वत्स ! स्वस्ति, आयुष्मान्‌ भव । 
अखुरसमरदक्षे वज्र संघृ्टचापे- 
रचुपमबळवीयेः स्वेः कुलेस्तुल्यवीयः । 


LC सा माची DNR AES c 
रघोरिति । रघोक्षतुर्थं वंशक्रमगणनायां चतुर्थत्वेन परिगणनीयः, अजात्‌ 


तृतीयः तत्पौत्रः प्रकाशस्य ळोकविल्यातस्य तब पितुद्वितीयः, आत्मा प्रथम 
आत्मजो द्वितीय इति गणनायामिति भावः । स्वङुळश्य रघुवंशस्य केतोर्विजयबैज- 
यन्तोस्वछ्पश्य यस्य रामस्य त्वमचुजः, तस्यव रामस्थानुजोऽयं कुमारो मरत इति 
भाव: एतेन त्वयायं भ्रातृभावेनादरणोयो न तु केकेयोसम्बन्धेन तिरस्करणीय 
इति सूचितम्‌ usu 


असुरेति । असुरः qu सह समरे युद्धे दक्षैः समर्थैः, वज्रेण इन्द्रायुघेन सह 


संघृष्टं जातस्पध चापं धनुयेषां d: ( असुरदमने करणीये मत्पूवपुरुषाणां घनुरिन्द्रा 
gua सहाहमहामकां दघारेति लच्मणश्यामिसानः ) स्वकुलः श्वगोत्रोत्पन्नेः तुल्य- 


( सुमन्त्र को देखकर ) ओहो, यह तो तात हैं ! 

सुमन्त्र--भोहो, क्या राजकुमार छचमण हैं । 

भरत-हाँ, यह वड़े भाई ही हैं । आये, अभिवादन करता हुँ 

लक्ष्मण--भाओ आओ! चिरञ्जीवी रहो । ( सुमन्त्र की ओर देखकर ) तात, 
ये कोन हें ? 
. सुमम्त्र-कुमार। 

यह हैं महाराज रघु से चतुथं, महाराज अज से तृतीय जगत्प्रसिद्ध तुम्हारे 
पिता दशरथ से द्वितीय, और जिप्त कुलभ्रेष्ठ राम के अनुज तुम हो, उन्हीं का 
अनुज भरतकुमार ॥ ९॥ 

लक्ष्मण आभो, आभो, इचताकुवंश भूषण कुमार, वर्स, तुम्हारा कदयाण हो 
_ तुम चिरञ्जीवी रहो ! 
रों के साथ संग्राम में कुशळ, भसुरसहार स चञ्जस्पर्थी घचुष को धारण 
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१०८ प्रतिमानाटकम्‌- | [ चतुथः 


ASAIN SS १४९७ Se (E) SANNA ANNAN SATIS A 
रघुरिव ख नरेन्द्रो यज्ञविश्रान्तकोशो 
भव जगति शुणानां भाजनं भ्राजितानाम्‌ ॥ १०.॥ 
भर्त अनुगृहीतोऽस्मि | | 
चुच्मणः-कुमार ! इह तिष्ठ | त्वदागमनमायीय निवेदयामि | श्र 
भरतः--आये ! अचिरमिदानीमभिवादयितुमिच्छामि | शीघ्र निवेधताम। | 
रूच्मणः--बाढ़म्‌ | ( उपेत्य ) जयत्वायः | आर्य । 
अयं ते दयितो भ्राता भरतो आतृवत्सलः | 
संक्रान्तं यत्न ते रूपमादर्श इव तिष्ठति ॥ ११॥ 


वीर्य: तुछितपराक्रमः त्वम्‌ , तः प्रतिद्धः यज्ञविश्रान्तकोशः यज्ञे सर्वत्वदक्षिणाके 
विश्वजिद्यागे विश्रान्तः निरवशेषविनियुच्तः कोशो वित्तसञ्चयो येन ताइशः । गुणानां 
शोयोदार्यादीनां आजितानां शोभनानां भाजनम्‌ आश्रयः आधा रीभूतो नरेन्द्रो भव । 
अस्मत्पूवंपुरुषा देत्यान पराभूय शक्रेण सहासन छब्ध्वा सब्स्वदक्षिणाकेन यज्ञे- 
नेवा च यां कौत्तिमुपाजितबन्तस्तद्रक्षणे$वहितो वत्तेथा इति राजपदेऽभिषेक्तुं दत्ता- 
वृसराय भरताय लच्मणोक्तिः कामपि मानसि कीं कदर्थनामि(ङ्गितवतीच ॥ १० ॥ 

-अयामिति। अयं पुरो इृश्यमानस्ते दयितः प्रीतिपात्रम्‌ आतृवत्सळो आतृ- 
प्वनुरक्तः भरतो नाम, आतास्तीति शेषः । यत्र भरते ते तब रूपमादर्श दपण इव 
संक्रान्तं प्रतिफलितम्‌ । थादर्शे यथा कस्यापि रूपमविकलमशेष॑ च प्रतिफळति तथेव 
तव रुपं भरते संकान्तमिति भावः 33 ॥ 


करने वाळे, अतुळ पराक्रम एच कोच वाळे बज उन WINE GENIS वाळे, ४ एछ पराक्रम एवं वीयं वाळे अपने पू्ंजों की तरह पराक्रमी बनो | 
समूचे ऐश्वय को यज्ञ में छगा देने वाळे महाराज ,रघु की भांति संसार में दीप्य- 
मान गुणों के भाजन बनो 0 १० ॥ 
भरत- में आपका अस्यजुग्रद्दीत £i 
pegas यहां ठहरो, में तुम्हारे आने की सूचना आयं को दे रहा हूँ । 
भरत-क्षाय, सें अब शीघ्र ही उनका अभिवादन करना चाहता हैँ। उनको 
शीघ्र सूचित कीजिये । wt 
लक्ष्मण--बहुत अच्छा, ( राम के समीप भाकर) जय हो end की। आयं, 
आपके प्रिय भरत आय हैं, जिनके दपण को भांति पूर्णतः आपका रूप 
है॥ ११॥ 3 
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रामः--वत्स लक्ष्मण ! किमेवं भरतः प्राप्तः ? 

ळच्मणः यू आये ! अथ किम्‌ | 

रामः--मंथिलि ! भरतावलोकनाथ विशालोक्रियतां ते चक्षुः । 


सीता--आयंपुत्र | कि भरत आगतः ? 
अय्यउत्त ! किं भरदो याथदो १ 
राम-सेथिलि ! अथ किम्‌ | 
अद्य खल्ववगच्छामि पित्रा मे दुष्करं कृतम्‌ i 
कोइशस्तनयस्नेहो श्रातस्नेद्दोऽयमीरशः ॥ १२॥ 
लचमणः-आये | कि ध्रबिशतु कुमारः ९ 


विशालोक्रियतां विस्ताय॑ताम्‌ , एतेन रामस्य भरतं प्रत्यादरातिशय उक्त ` 


अत्यादरस्नेहभाजनं हि वस्तु बिबृत्य नेत्रे पश्यन्ति । 

अद्येति अत्य अस्मिन्‌ भरतकतृकुमदनुगमनवासरे अवगच्छामि निश्चिनोमि। 
मे मम पित्रा दुष्करं स्वपुत्रराज्यश्रंशनादिदुःक्षणप्राणनरूपम्‌ अघुकरं कृतम्‌ असा- 
र मान्यधेयंयुणयोगात कृतम्‌ अनुष्ठितम्‌ । ईदृशः अयम्‌ ` भ्रातृस्नेहः भरतस्य 
` स्वहस्तगतराज्यपरित्यागपूर्वकवनगत मज्ञक्षणश्रात्रनुगमनरूपकाय प्रयोजकः ( चेत्‌ ). 
पुत्रस्नेहः कोदृशः १ कोहशकार्यप्रयोजकः स्यादिति | अयमाशयः--यदि भ्रातृस्नेहेन 
बाधितो भरतो निस्सपत्नमुपनतं राज्यमुपेच्य वनगतं मामनुगतस्तदा पुत्रस्नेहः 
कीदशं कठिनमध्यवसायं प्रवत्त॑येत्‌? नास्ति किमप्यसाध्य॑ तस्येत्यंथः। अथ तादृशे 
पुत्रस्नेह सत्यपि मम पिता मदौयराज्यविभ्रंशनं दृष्ट्वापि तावन्तमपि काल qe 
वनं घारयितुमशकत्तदीयधैयेणेव पराक्रान्तमिति समधिकधैयंशाली मम्रासोत्तातः 
पाद्‌ इति ॥ १२॥ 


राम--चरस ळचमण, क्या सचसुच भरत आये हैं १ 

लक्ष्मण--आये, और क्या ? 

राम--मेथिली, भरत को देखने के लिये अपनी mier विशाल बनाओ । 
सीता -भआर्यपुत्र, क्या भरत आये हैं ! 


राम--मेथिलि, हॉ सच t 
आज्ञ मान रहा हूँ कि हमारे पिताजी ने बढ़ा कठिन कष्ट उठाया होगा i 


| पृष्नस्तेह/कितनाआन्सीर qnt apt s REGE दा तरह: T I 3. Kosha 
लक्ष्मण--आय, क्या कुमार भीतर आव ! * : 
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५» रामः--वत्स ! लकमण ! इदमपि ताबदात्मामिप्रायमनुबत यितुमिच्छसि । 
गच्छ सत्कृत्य शीघ्रं प्रवेश्यतां कुमारः | ४ 
लूचमणः--यदाश(पयत्याये: | T 
रामः--अथवा तिष्ठ त्वम्‌ । 2 
इयं स्वयं गच्छतु मानद्देतोमातेव भावं तनये निवेश्य । 
तुषारपूर्णात्पलपत्रनेत्रा दर्षा्नमासारमिवोत्खजन्ती ॥ १३ li 
सीता--यदायेपुत्र आज्ञापयत्ति | ( उत्याय परिक्रम्य भरतमवलोक्य ) d 
जं अय्यउत्तो आणवेदि । 


| इृदमिति--इृदमपि भरतप्रवेशाथमपि मदौयामादातुमिच्छश्याज्ञां वाञ्छति, 
* _स हि त्वया स्वयमेव प्रवेशनीय आसीत्‌ , अत्यात्मीयतया तत्प्रवेशे मदाज्ञाया अन- 
पेक्ष्यत्वादिति भावः । 
इयमिति--तुषारपूर्ण दिमाबृते उत्पलपत्रे कुवलयदले इव नेत्रे लोचने यस्याः 
सा आनन्दाश्रुपरिप्लुतनयनेन्दीवरा, आकारं घारासम्पातमिव हर्षास्तं मरतागमन- 
जन्यानन्दाश्रुप्रवाहम्‌ उरसुजन्ती बिस्जन्ती इयं सीता माता इव तनये g3 wd 
` बत्सलता निवेश्य पुरस्कृत्य मानहदेतोः भरतस्याद्रायं स्वयम्‌ आत्मनैव गच्छतु । 
गथा भाता पुत्रमागतं निशम्य दर्षाशुपरिप्जुताक्ष स्वयमागत्य स्नेहेन d संभाव- 
यति, तथा भरतस्यागतस्य सत्काराथ सीता स्वयं यातु । एतेन भरतं प्रति त दूब- 
gum उक्तः ॥ १३॥ ` 
हम्‌ इति विस्मयव्यश्षकम्‌ , स च भरते दष्टे तस्मिन्‌ रामभ्रमेण जनितो रूप- 
राम-वत्स WHO, क्या इसमें भी मेरी राय जानना चाहते हो ? जाओ 
शीघ्र सध्कारपूवं 5 भरत को भीतर छे जाओ । 
लक्ष्मण--भाय्य की ओ आजा । 
राम अथवा तुम emt i 
तुपारपण, कमलतुद्य तथा आनन्दाश्॒पूर्ण नयनवाळी यह सीता खुद 


आनन्दाशु बरसाती हुई पुत्र के प्रति माता की समता के सह ये 

जाकर भरत का सर्कार करे ॥ १३ ॥ SE 
mp) x ris की। (उठकर ओर भरत को देखकर ) हूँ, 

क्या आयंपुत्र सुझ t पहले di भोतर से बाहर निकल आये T 
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ततस्तां वेलामिदानीं निष्क्रान्त emdqa: । नहि नहि। 
तदो तं वेलं दाणि णिक्कन्तो अथ्यठत्तो । णहि णहि। 
रूपसाहंश्यम्‌ । | 
रूवसादिस्सं । 
सुमन्त्रः--अये qq: ? 
भरतः--अये, इयमत्रभबती जनकराजपुत्री ? 
इदं तत्‌ etd तेजो जात क्षेत्रोद्राद्धलात्‌। . 
. जनकस्य नृपेन्द्रस्य तपसः सन्निद्शंनम्‌॥ १४॥ 
आर्ये | अभिवादये, सरतोऽहमस्मि | 
सीता--( आत्मगतम्‌ ) नहि रूपमेब। स्बरयोगोऽपि स एब ( प्रकाशम्‌ ) 
णहि रूवं ws । सरजोओ वि सो एब्व i 
बत्स ! चिरं जीव | 
बच्छ | चिरं जीव । 


5 


सामान्यकृतव्य der, तां यस्यामेव वेलायां क्षणेऽहमुटजाम्निगंता तत्क्षण 
. एवायेपुत्रो$पि मन्ये ततो बहिगंतो येनेह पुरतो हश्यते । न होति । निपुणं निभा- 


^ 


लयन्त्या रामश्रमंग्यावत्तनोयमुक्तिः | 

इद्मिति--क्षेत्रोदरात क्षेत्र कर्षणीया भूमिस्तदुदरात्‌ तन्मध्यदेशात gent 
सौरात्‌ जातं जनकस्य सीतापितुर्विदेइस्य राज्ञः नृपेन्द्रस्य तपसः सन्निदशेनम्‌ 
उत्तममुदाहृरणम्‌, इदं पुरोवत्ति eri बनिताभावेन परिणतं तत्‌ प्रतिद्धं तेजः। 
जनकस्तपःफलभूतां यामयोनिजां तेजवा. भासमानां तनयामळब्ध सा सोतेवेय- 
मिति भावः॥ १४ ॥ 


` आतुमनोरथं र्वत्समागमविषयकम्‌ › पूरय सफळय । 
£ करिष्यसि । मया सह पश्चाद्वा रामं RES प्रवेच्यसरीति प्रश्नः। 


सुमन्त्र-क्या बहुनी हैं ! 

भरत--ओहो, ये तो qsut जनकतनया ह ! 

यह वही दीतिशाळी ख़ीरूप तेज हे जो खेत जोतने क समय प्रथ्वीगर्भ से 
निकळा था और जो राजाधिराज जनक के तप का उवळन्त उदाहरण हे ॥ १४ ॥ 

मरत--आर्य, में मरत आपको नमस्कार करता हूँ । 

हीता--( स्वगत ) केवल भाकृति हं नहीं, स्वर भो बिळकुळ मिळता जुळता 
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भरतः--अनुग्ृद्दीतो5स्मि । 
सीता--एहि वत्स ! भ्रावृमनोरथं पूरय | 
एदि वच्छ ! भादुमणोरहं पूरेहि । > 
सुमन्त्र प्रविशतु कुमारः | 
भरतः--तात इदानीं किं करिष्यस्ति ? 
मुम-त्रः--अह पश्चात्‌ प्रवेक्ष्यामि स्वर्ग याते नराधिपे । 
विदिताथस्य रामस्य ममैतत्‌ पूर्वद्शनम ॥ १५॥ 
भरत'-- एवमस्तु | ( राममुपगम्य ) आये ! अभिवादये, भरतोऽहदमस्मि | 
. रामः-( सहर्षम्‌) एह्येहि इचवाङुकुमार ! स्वस्ति, आयुष्मान्‌ भव ! 
वक्ष: प्रसारय कपाटपुटप्रमाणमालिङ्ग मां सुबिपुलेन peus । 


अद्दमिति--( यतः ) नराधिपे राजनि द्शरथे स्वगं याते ।बदितिार्थस्य अव- 
गततरस्वर्गगमनसमाचारश्य ( कर्त्तरि षष्टी ) रामस्य अधुना ufa एतत पूर्वदशनं 
मम प्रयमः साक्षात्कारः ( अतः ) अहं पद्यात त्वयि प्रविष्टवति प्रवेक्ष्यामि । अय- 
साशयः-यदबघि दशारयो दिवमुपयातस्तदादि नाहं राममैक्षिषि, तदना मां दृष्टा X 
प्रमोत॑ तातमनुस्मृत्य रामो विमनायेत, सा च तदवस्था प्रियश्रातृसमागमानन्दपरि- 
पन्थिनी स्यादतो नाहं पूव प्रवेष्ट्मिच्छामि, न वा त्वया सह, -किन्तु त्वया पूव 
अविशेन सह समागमं इत्वाऽऽनन्द्मचुभूतवति रामे प्रविष्टस्य मम दर्शनेन जनितो<पि 
तातस्सृतिप्रभूतो विषादो नाभूतमानन्दं लघयेदिति d १५ ॥ 

घक्ष इति--कपाटपुट प्रमाणं फपाटोद्रविस्तीणम्‌ , बक्षः उरोदेशम्‌ — AN रत कपारपुटप्रमाणे कपाटोद्रविस्तीणम्‌ , eus उरोदेशम्‌ , प्रसारय 

भरत--आपका अनुग्रद्दीत हुआ । 

सीता--आओ वत्स, अपने भाई के मनोरथ को पूर्ण करो । 

इमन्त्र- कुमार भीतर जावें i 

भरत--तात, आप इस. समय क्या करेंगे ? 

सुमन्त्र - महाराज जब से स्वगंवासी हुए हे,ओर इसकी सूचना राम को मिली 
हैं, इसके बाद यह मेरी राम से पहली भेंट हैं, अतः में पीछे जाऊँगा ॥ १५॥ 

NM ही सही । ( राम के समीप जाकर ) मैं भरत आपको नमस्कार 
करता हूँ । 
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उन्नामयाननमिद्‌ शरदिन्दुकरपं प्रह्माद्य व्यसनद्ग्धमिदं शरीरम्‌॥१६॥ 

भरतः--अनुगृह्दीतो5स्मि | 
सुमन्त्रः--( «der ) जयत्वायुष्मान्‌ | 
रामः--हा तात ! ४ 
गत्वा पूव स्वसेन्यैरमिसरिसमये खं समानै्िमाने- . 
विंख्यातो यो विमदे स स इति बहुशः सा घुराणां खुराणाम्‌ । 
स थ्रीमांस्त्यक्तदेद्दी द्यितमपि चिना स्नेददवन्त भवन्तं | 


विस्तृतं कुरु, तथा च पति त्वदालिज्ननस्य सुखमधिक्रमनुमवितुं शक्नुयामिति भावः। 
मां सुविपुलेन अतिलम्वेन भुजद्वदयेन बाहुयुगलेन आछिङ्गथ परिष्वजस्य । इदं गमत 
शरदिन्दुकल्प॑ शार दशवेरीशसहशम्‌ आननम्‌ उन्नामय उन्नत कुरु । तया च सति 
सकलमागेषु दृष्टिमंम व्या्रियेताधिकमानन्दं 'च विन्देति । (एभिश्च व्यापारैः) व्यस- 
नद्रथं तातवियोगतवद्विच्छेदादिजिनितेन दुःखेनोपहतम्‌ इदं शरीरं प्रादय शिशि 
. रय। “स्निग्धजनसंविभक्त हि दुःखं सह्यवेदनं भवती'ति न्यायेन कियतांशेन प्रसाद्‌ 
मधिगच्छेयमिति भावः । वसन्ततिलक quu ॥ १६ uU | 
गत्वेति--यः पूर्व पुरा समये सासुराणां देत्यैः सद्दिताना सुराणां देवानां faut 
संप्रामे देवासरयुद्ध इत्यथेः, अभिसरेः साहायकाथं प्रस्थानस्य समये समानैः देवाध्युषि- 
तविमानोपमेः विमानेः व्योमयानेः (करणेः) स्वसेन्येरात्मसेनिकेः (सह) खं. गत्वा55- 
काशमुत्प्लुत्य सः सः ( दोवीर्यांतिशयेन सर्वेषां पश्यतां विस्मयजननेन ) सोऽयं 
दशरथ इति विख्यातः प्रसिद्ध, जात इति शेषः । स श्रीमान्‌ लब्घलचमोङः त्यक्तदेहः 
विमुक्तकायो नरेन्द्रः महाराजः दयितं प्रियपुह्विदं स्नेहवन्त अनुरागशालिन भवन्तं 


द्वारा मुझसे भेटो । झरद्ऋतु के चाँद के सदृश अपने सुख को उठाओ, और शोक 

की ज्वाला में जळते हुए मेरे अङ्गां को शीतल करो ॥ १६॥ | 
मरत-में आपका अनुग्रृहीत हुआ । 

सुमन्त्र-( आकर ) जय हो जायुष्मान्‌ की । 

राम-द्वा तात, E 

. आप पहले देवासुर संम्रामो में देवों की सहायता के छिये स्वरांजाते थे, उस 

` यात्रा में आपके विमान देव:विमानोंके सहश होते थे, और उस युद्धमें महाराजकी ^ [ 
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स्वर्गस्थः साम्प्रतं किं रमयति पितृमिः स्वैनरेन्द्रैनेरेन्द्रः ॥ १७ ॥ 
सुमन्त्रः-( सशोकम्‌ ) 
(0 _ नरपतिनिधन भवत्प्रवासं भरतविषादमनाथतां कुलस्य । ; 
बहुविधमचुभूय दुष्प्रसह्य गुण इव बह्लपराद्मायुषा मे ॥ १८॥ — 0c 
सौता- रुदन्तमायेपुत्रं पुनरपि रोदयति तातः। 
रोदन्तं अय्यठत्तं पुणो वि रोदावीश्रदि तादो । 
रामः--मेथिलि ! एष परयंबस्थापयाम्यात्मानम्‌ | वत्स ! quur ! 
झआपस्तावत्‌ | é 


विना अन्तरा-स्वर्गस्थः सन्‌ अधुना पितृभूतेः पितृकोटिगणनोयेः स्वैरात्मीयैः नरेन्द्रैः 
रमयति आत्मानं विनोदयति किम्‌ ! न कथमपीति प्रशनकाकुलभ्योऽथः। यः पुरा 
त्वया सहितो देवसहायताये सशरीरः स्वग गतः, स इदानीं त्वाँ विना शरीरं 
स्यक्त्वा तत्र गतोऽपि कथमिवात्मानं विनोदयेत , सुहृद्दिनाकृतत्वादिति भावः । 
शौर्यातिशयछूपससुंद्विवर्णनादुदात्ताळङ्कारः, “उदात्तं वस्तुनः सम्पद्‌? इति gue 
क्षणात्‌। पूर्वाद्धे प्रतीयमानो वीरो रस suu राजमरणात्‌ प्रतीयमानस्य दरुण- 
स्याइमिति बोध्यम्‌ । खरघराच्छन्द!, 'प्रभ्नेयानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता खग्धरा ८. 
कोत्तितेयम्‌' इति हि तल्लक्षणम्‌ ॥ १७ ॥ 
नरपतीति । नरपतिनिधन राज्ञो देहावसानम्‌ , भवत्प्रवास॑ भवतां त्रयाणां 
बनयात्राम्‌ , भरतविषादं भरतस्य भवतप्रवासादिनिमित्तं दुःखम्‌ , कुलस्य इच्युक्नतस्ये- 
.दवाकुवंशस्यानाथताम्‌ अशरणताम्‌, इत्येवंरूपं बहुप्रकारक दुषप्रसह्यं Seg सोढव्यं ^ 
दुःखं क्हेशमनुभूय मे मम आयुषा नोवितेन गुणे चिरजोवित्वलक्षणे इव बहुपराद्वम्‌ 
अनल्प उपघातः कृतः । यद्यहं चिरजीवितां नाध्यगमिष्यं, तदेतानि दुःखानि नान्वभ- 
*विष्यभिति ममायुषा चिइस्थायितांश एवापराधः कृत इति भावः। पुष्पिताभ्रावृत्तम्‌ ॥ 
विना स्वग में भी क्या आनन्द पाते होंगे ?॥ १७॥ 
, सुमन्त्र-( शोक से ) महाराजकी सृध्यु, आपका वनवास, भरत की तकलीफ, 
वंश की अनाथता, वगेरह नाना प्रकार के कर्टों को दिखाकर हमारी लम्बी उम्र ने 
quit के साथ दोप ही अधिक दिये ॥ १८॥ | 
*: सीता-रोते हुए आयंपुत्न को तात और भी रुळा रहे हैं। 
* राम--मंथिळि, यह देखो, अपने को संभाळ लेता हूँ। वत्स रूूचमण जळ 4 
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लद्दंमणः--यदाज्ञापयत्यायः | 
भरतः--आय ! न खलु न्याय्यम्‌। क्रमेण शुश्रबयिष्ये। अहमेव 
यास्यामि | ( कलशं ग्रहीत्वा निष्कम्य प्रविश्य ) इमा आपः | 
रामः--( आचम्य ) मेथिलि ! बिशीयते खलुः लक्ष्मणस्य व्यापारः | 
सोता--आय पन्न ! नन्वेतेनापि झुश्रधयितव्यः। ` 
अय्यउत्त | णं एदिणा पि पुस्सूसइदव्वो । | 
रामः-सुष्ठु खल्विह लद्दमणः शुश्रषयतु। तत्रस्थो मां सरतः 
शुश्रषयतु | 
इ स्थास्यामि देहेन तत्र स्थास्यामि कर्मणा । . 
नाञ्नेवं भवतो राज्यं mere भविष्यति ॥ १९ ॥ 


. पर्यवस्यापयामि प्रक्ृतावारोपयामि । आपस्तावत्‌ जलमाहियताम्‌, येन मुख- 

प्रक्षाळनादिना प्रकृतिपुनरापत्तो क्षमेयेति भावः | 

कमेण अवरजत्वानुसारेण, योऽवरजः । स श्रेष्ठ शुश्रषेतेति भावः । 

विशीर्यते विच्छियते, अधुनावधि वने ळच्मणस्येव जलाहरणादि कार्यमासीत्‌) 
अधुना भरतस्तत्र व्याप्रियत इति त द्विच्छेद्‌ः । 

इह बने, तत्रस्थः नगरस्यः शुश्रषयतु मत्कर्मानुतिष्ठतु, तदयं शुभ्रषाविभागो5- 
तिरमणीय इति सावः । 

इद्देति । इद त्वया नित्यनिवासेन सनायीकृते वने देहेन सदेहः स्थास्यामि; 
तत्र राजधान्यां कर्मणा राज्यपाऊनात्मकेन कत्तब्येन स्थास्यामि । कायेनात्र तिष्ठन्‌. 
सवमपि राजधानोकायमन{यासं सम्पादयिष्यामीति । ननु नित्यावघानसाभ्ये राज- 


लक्ष्मण--जो भाजा । 

सरतस, यह ठीक नहीं होगा । म से शश्रपा करेंगे। में ही जल लाऊँगा। 
(कलश लेकर जाता भोर आता है ) wg लीजिये जळ । 
` राम--( आचमन करके) मंथिछि, छषमण का धन्या छूर सा रहा है । 

सीता-आयन्न, इनको सी धुपा करनी चाहिये । 

राम--अच्छा, तो यहाँ ळषमण शुश्चुपा करें, और वहा अरत शुश्रपा करेंगे। 

भरत--आप सुझ पर प्रसन्न gl 

ह से सुझे सहां रहने दिया जाय, वहां केवळ मेरा प्रवन्ध रहेगा। रचा तो | 
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रामः--बत्स ! कैकेयीसातः ! मा मेवम्‌ | 
- पितुर्नियोगादहमागतो चनं न वत्स ! दर्पाच भयान विश्रमात्‌ i 
कुल च नः सत्यधन ब्रवीमि ते कथं भवान्‌ नीचपथे प्रवतते ॥२०॥ 
सुमन्त्रः-- अथेदानीमभिषेकोदक क्क तितु ? 
रामः- यत्र मे मात्राउभिहितं, aas ताबत्त्‌ तिष्ठतु । . 
भरतः--प्रसीदत्वाये: | आये ! अलमिदानीं ब्रणे भ्रहतुम्‌ | 


ses न 


कर्मणि भवतो$त्र दूरदेशे कृतकार्यता कथं संभाव्यतामित्यन्नाइ--नाम्नेवेति । रामस्य 
राज्यमिति भवज्नामधे यान्वयमात्रेण अस्मदायासलेशं विनेवेत्यथः । कृतरक्षं gxfad 
भविष्यति । एवश्चात्र मयि स्थिते न कस्यापि किमपि होयत इति मा मामत्र स्थातु- 
मिच्छन्तं प्रतिषेधीति भावः ॥ ११ ॥ 

कुंकेयोमातः केकेयी माता यस्येति विप्रहे बहुत्रोहौ समासे “मातजूमातृकमातृषु 
वा? इति वातिके माठृकमात्रोइभयोनि्देशात्‌ कपो विकरहपनाद्रपम्‌ । 

पितुरिति अहं पितुः नियोगात्‌ अदुशासनात्‌ बनं काननम्‌, आयतः भयादू 
'बनं नागतः दर्पाद्‌ बनं नागतः, विश्रमादू बुद्धिनाशादू वनं नागतः। नः अस्माकं ~^ 
कुल WT सत्यघनं सत्यपाळनव्यसनितया प्रसिद्धम्‌ ( तत्‌ ) ते ब्रवीमि ( त्वया 
ज्ञायमानमपि ) अवधानविशेषदानाथं बोधयामि । एवं स्थिते भवान्‌ नीचपये राज्य- 
भारप्रहणक्पपित्राज्ञापरित्यागलक्षणे कुरिसतमागे कथं केन प्रवर्तते s कथमपि 
भवता तत्र पथि बत्तनीयमिति भावः ॥ २० ॥ 

अभिषेकोद म्‌ अभिषेकाथमानीतम्‌ अनेकपृण्यतीयोहृतं जलम्‌ । क्क तिष्ठतु 
कस्य (रिरसि निघातम्यं भवान्‌ मन्यत्‌ इत्यर्थः । 

RW प्रत्तम्‌ क्लेशिते क्लेशयितुम्‌ । मद्राज्यवात्तेयेव भवान्‌ इमामवस्थां गमित 
सोता- वत्स, केकेयी नन्दुन, नहीं-नहीं, ऐसा मत कहिये। 
मैं पिताकी आज्ञा से वन आया हँ, वत्स! न तो में अभिमानसे यहां आया हूँ; 

न अयसे, ओर न चित्तविञ्जमसे। हमारा बंश सत्यका पुजारी होता आया है, फिर 
शुम उससे उतरकर नीच पथपर क्यों उतरना चाइते हो ९ ॥ २० u 
पुमन्व--तो बताइये, अब अभिषेक का जळ किसपर छोड़ा जाय ? 
राम--जिस पर मेरी माताने कहा, उसी पर दं।जिये। e ऱ्ह 
i लुळा HER REOR ER Pelri, sir अमक मंक खि के क ० 
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अपि सुगुण ! ममापि त्वत्प्रसूतिः प्रसूतिः à 
«ug estates पिता मे पिता च i 
खुपुरुष ! पुरुषाणां माठदोषो न दोषो 
वरद! भरतमात पश्य तावद्यथावत्‌ ॥ २१॥ 
सीता--आयेपुत्र ! अतिकरुणं मन्त्रयते भरतः । किमिदानीमायं- 
अय्यउत्त | अधिकरणं मन्तेझइ भरदो । किं दाणि अय्य- 
पुत्रेण चिन्त्यते | 
उत्तेण चिन्तीअदि । ` 
रामः- मैथिलि ! 


इति खेदमावद्दतो मम राज्याभिषेक ses: पुनरपि खेदं दीपयति, तर्माद्विरम्यता 
तथोक्तेरिति भावः । | 
अपीति--हे इण, शोभनगुणनिलय ! त्वत्प्रप्ूतिः त्वदुत्पत्तिवंशो ममापि | 
ग्रसूतिः अपि ममापि. प्रभवशचेदित्यर्थः। निश्रतघीमान्‌ अचश्चलप्रशस्तधिषणः स॒.” 
„ असिद्धः खलु ते पिता मे चेदितोहापि सम्बन्धनीयम्‌ । हे सुपुरुष | पुरुषाणां | 
` मातृदोषो मातृकृतोऽपराधो न दोषर्चेत्‌ , हे वरद, ईप्सिताथंदायिन्‌ | sme | 
अतिपीडितम्‌ यथावदू यथाहंम्‌ भरतं पश्य तावदिति amaret यदि मामपि,रघुः 
चंशोद्भवं दशरथपुत्रं स्वश्रातरं च जानासि, मातृकृतापराधेनादण्डनौय॑ च प्रतिपद्यसे, 
तदा मा मामुपेक्षिष्टा इति मावः ॥ २१ ॥ 
 अतिकरुणम्‌ अतिशयह्ृदयाकर्षकम्‌ । चिन्त्यते विचार्यते, नास्ति भरत इत्थं 
विळपति कस्याप्यर्थस्य चिन्तनस्यावसरस्तस्माद।शु भरतोक्तप्रकारेणानुष्ठानमनुजानी- 
हीति द्रुताया सीताया आशयः । 


हे सुगुण, मेरा भी जन्म उसी वंश में हुआ जिसके आप अळंकार हैं, में भी 
उन्हीं का पुत्र हुं जिनके आप वंशधर हें । हे सुपुरुष, मातृदोषसे पुरुषोंको दोषी 
नहीं गिना जाता, अतः आप अभिळषित वरदाता दोनेके कारण tuf भरतको 
दयादृष्टि से देख ॥ २१ ॥ | 
सीता--आयपुन्न, भरतकी बातं अतिकरुणमय हो रही हैं। आप इस समय | 

. क्या सोच रहे हैं | | 
i 

| 
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चिन्तयामि चृपति छुरलोकयातं 


ते 
: v/ येनायमात्मजविशिष्टगुणो न इष्टः i 
. इडग्विधं गुणनिधि समवाप्य लोके 
थिग भो ! विघेयेदि बले पुरुषोत्तमेणु ॥ २२ ॥ > 


वत्स ! केकेयी मातः ! 
यत्सत्यं परितोषितोऽस्मि भवता निष्कड्मषात्मा भवां 
स्स्वद्वाक्यस्य वशाचुगोऽस्मि भवतः ख्यातेगुणेनिर्जितः । 
किन्त्वेतन्तरपतेचेचस्तद्नुतं कतुं न युक्तं त्वया 


तं चिन्तयामीति- इुरळोक्यातं स्वर्गगं तं नरपतिं तातमहाराजं चिन्तः 
याधि, भरतनिष्ठगुणावळीसाक्षात्कारवेळायामस्यां स्मरामि येन अयं विश्वविलक्षणः 
आत्मजविशिष्युणः आत्मजेषु चतुष्वेपि स्वनयेषु मध्ये विशिष्टयुणः सर्वाधिकणुण- 
पूर्णः न दृष्टः तस्वेन साक्षात्कठुं न शक्तः, इदमीयगुणबिकासावसरे तन्निधनादियमी- 
हशी भणितिः । इेहग्विधम्‌ एताइशं गुणमयं qd समवाप्य लब्ध्वा लोके पुरुषोत्तमेषु 
माचुषभ्रेष्ठेषु तातपादसदशेषु यदि विधेर्भाग्यस्य बलं प्रभुत्वं तहिं घिग भोः । एताः 
इशविशिष्टपुत्रलाभेन धन्यस्यापि तातस्य तदीयगुणाक्षात्क्कारणपरिपन्थिदेवपारब- ४४ 
श्यमतीवानुचितमिति भावः ॥ २२॥ 

यत्खत्यमिति — भवता यत्सत्यं वस्तुतः परितोषितः स्नेहमयेन सरलेन च 
व्यवहारेण सनदुषटान्तरज्गः कृतोऽस्मि । भवान्‌ निष्कहम्रधात्मा निष्पापबुद्धि! । भवतः 
ख्यातेः ोकेैऽसाघारणतया प्रसिद्धिभागिमः गुणे सौजन्यसारह्यादिभिः निर्जितः 
पराजितः स्वायत्तीक्ृतः । ( अहम ) त्वद्वाक्यस्य त्वदौयवचनम्य बशानुगः वश्योऽ- 
ह्मि, भवदुक्तमलइनीय॑ मन्ये इत्यर्थः । नन्वेवमचुष्टीयतां मदधचनमित्यत्राह-किन्त्वि- 

मैं सुरधामको अस्थित पिताजीको सोचता हैं, जो अपने इन emen quier सोचता हुँ, जो अपने इन अनुपम गुणों की 
निषि इस पुन्नरर्नको नहीं देख सके। ऐसे गुणागार घुन्रको पाकर भी पिताजी 
काळकवलित हो ही राये, हत देवको धिवकार ॥ २२॥ ं 

वत्स केकेयीनन्दन, 

तुमने git सचमुच बहुत प्रसन्न किया, तुम्हारी अन्तरात्मा अत्यन्त निर्मळ है 
तुम्हारे वचर्नोने मुझे वशर्मे कर छिया है, तुम्हारे जगद्दिदित quita gg sita 
(Rear परन्तु महाराज की यह आज्ञा है कि भरतको री शह ही मिळे, Ai असत्य 

deus Banus amiserat ऐसे घस्रे Lr an 


TA. 
t 


भ्र 
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किञ्चोत्पाद्य भवद्दिधं भवतु ते मिथ्यामिधायी पिता ॥२३॥ 
भरतः--यावद्‌ भविष्यति भवन्नियमावसानं 
तावदू भवेयमिद्द ते चुप ! पादसूले | 
>) e iy 
रामः-_मेव, चपः स्वखुकृतेरनुयातु सिद्धि | 
मे शापितो, न परिरक्षसि चेत्‌ स्वराज्यम्‌ ॥ २४ ॥ 
भरतः--हन्त अनुत्तरमभिहितम्‌ | भवतु समयतस्ते राज्यं परि- 


त्यादि । किन्तु एतत्‌ राज्ये भरतोऽभिषेक्तव्य इतीदं नृपतेर्वचो वचनम्‌ अस्तीति 
शेषः । तत्‌ त्वया अनृतं मिथ्याभूतं (मां निर्बन्धेन राज्येऽभिषिच्य तदुक्तिरसत्या मा 
कारि we न युक्तम्‌ t पितुर्वचनस्य त्वाहशेन स॒पुत्रेण सर्वदा पाळनी यत्वेन शंस्य" 


मानत्वादू इत्याशयः । किच भवद्विषं पुतरमुत्पाद्यापि ते पिता मिथ्याऽभिघायी अस- 
त्याभिधानदोषपांइळो भवतु नेतदुपपद्यत इति भावः । शावूंलविक्कीडितं बृत्तम्‌॥२३॥ 


यावदिति यावत्‌ यावन्तं कालं व्याप्य भवतो नियमस्य वनवासब्रतस्य अवः 
सानं समाप्तिभंविष्यति तावत्‌ इद बने नृप, राजन्‌ ते पादमूले स्वदाश्रितो भवेयं वर्तः 
* येति। यावदू भवान्‌ स्ववनवासावर्धि व्यतियापयति तावदिह भवन्तं शुश्रूषमाण स्तिः 


ष्ठेयामति भरतस्याचुरोधः । SR टि; 

पद्यस्य उत्तराद्वंभागं रामोक्माइ--मैवमिति--मैवम्‌ एवं मा वादीरित्यथेः, 
चपः तातपादः स्वसुकृतेः स्वसत्यवादित्वादिजनितपुण्येः fef फळोदयम्‌ अनुयातु 
ळभताम्‌ । “त्वत्ऽत्त कराज्यास्वीकरणे तु तातस्य मिथ्यावादित्वमिदंप्रथमतयोद्भवत्त॑ - 


सिद्ेश्‍च्यावयेदतोऽळं तथामिधायेत्याशयः ( एवमपि ) स्वराज्यं निजं राजकत्तंव्यं न 
परिरक्षति चेत्‌ मे मम शापितः अभिशप्तः अति भविष्यसि । वर्तमानसामीप्ये wz 


अहं त्वां शापेन विपादयिष्यामीति रामाभिप्रायः ॥ वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ । तल्लक्षणं 
पूर्वभुक्तम्‌ ॥ २४॥. 


n 


पितामिध्यावादीबने?॥२३॥ — न 
भरत--तब तक मैं आपकी चरण-शुश्रषामें रहूँ, जब तक आपके वनवासनियम 


का अवसान हो। | 
राम--ऐसा हठ मत करो, पिताजी अपने किये पुण्योसे निरवच्छिन्न स्वरा भोग 


p तुम्हें मेरी शपथ, यदि तुस अपना राज्य न संभाळो ॥ २४॥ 


. ००० (एजहम भाप सुले क्तरि) का । 


ब 4 
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पालयामि | 
रामः--वत्स ! कः समयः ? | 
भरतः--मम हस्ते faf तब usa चतुदेशबषोन्ते प्रतिग्रहीतुमिच्छामि । 
रामः-- एवभस्तु | 
भरतः--आयं ! श्रुतम्‌ । भाय ! श्रुतम्‌ | तात श्रुतम्‌ ! 
सर्वे--बयमपि श्रोतारः | 
भरतः--आये ! अन्यमपि वरं हतुमिच्छामि | 
रामः--वत्स किमिच्छसि ! किमहं ददामि ? किमहमनुष्ठास्यामि 0 


MRSS SS UE DL Bie किव NN 
करणीयमन्यथा. शापं प्रदास्यामीत्येवंरूपम्‌ । समयतः किमपि निश्चित्य संविदमनुस- 
त्येत्यथेः-'समयाः शपथाचारकालविद्धान्तसंविदः' इत्यमरः, न तु निरवधिकालस्य 
कृते राजा भविष्यामीति भावः । 

कः समयः, तवेष्ट इति शेषः, एतेन त्वयोच्यमानमेव सम्रयमज्ञीकरोमीति कथ- 


नेन रामस्य प्रेमपारवर्यं सूचितम्‌ । 


निक्षि न्यासीकृतम । चतुदंशवर्षान्ते चतुदंशानां वर्षाणां बनबासयापनीयानाम्‌ . 


अन्तेऽवसाने । प्रतिभ्रहीएं स्वीकतुंम्‌ ( त्वयेति योजनीयम्‌ ) अथवा प्रतिग्रहीतु प्रति 
ग्राहयितुम्‌ t अन्तर्भावितण्यर्थोऽत्र अहिः । 
आयं | श्चुतमिति-रामङ्तसमयाङ्गोकारस्यान्यथाभाबपुद्भाव्य सीताळचमण हुम- 
त्रान्‌ साक्षिणः प्रत्यवस्थापयितु्मित्यभुच्यते । 
` किमहमिति—किं प्रदाय किमनुष्ठाय वा तोषयेयमिति प्रश्नेन त्वत्कृते मम 
किमप्यदेयमननुष्ठेयं वा नास्ति तदहंसि यथासचि प्रार्थयितुमिति प्रघष्टकार्थः । 
संभालूगा । 
त सो us ? ; | 
रत--( tst यही कि) चोदुह qut के बाद अ 3 
तक में धरोहर की तरह A n का रद बन e 
` । राम--एवमस्तु । 
भरत-श्ाय, सुना आपने ? आयं, आपने , 
ARUM आज जा हो पने सुना ? तात, सुना आपने ? 
भरत--एक वरदान और चाहता हुँ । 


' राम-वत्स, क्या $ 
CCO. Vasishtha कया चाहते ० दो. क्या e रसे को कहते हो Gyaan Kosha 
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भरतः--पादोपभुक्ते तव पादुके म पते प्रयच्छ प्रणताय मूर्ध्नो। 
यावद्गवानेष्यति कार्यसिद्धि ताचद्गविष्याम्यनयोविधेयः ॥२५॥ 
रामः--( स्वगतम्‌ ) हन्त भोः ! 
सुचिरेणापि कालेन यशः किञ्चिम्मयाजितम्‌। ० 
अचिरेणेच कालेन भरतेनाद्य सञ्चितम्‌॥ २६॥ 
सीता -आयपुत्र ! ननु दीयते खलु प्रथमयाचनं भरताय | 
अय्यउत्त ! ण दीयदि खु पुडमजाअण भरदस्स। 


पादोपशुक्त इति--मूर्ध्ना शिरसा प्रणताय प्रणमते मे मह्यम्‌ एते पादोपभुक्ते 
'चरणाभ्यां व्यवहृते पादुके काष्ठनिर्मिते पादत्राणे प्रयच्छ वितर । किमथ पादुका- 
याचनमिदमित्याद-यावदिति । यावत्‌ यदवधि भवान्‌ कार्यधिद्धिम्‌ एष्यति स्वकाः 


यैमवसाय्यागमिषयति तावत्‌ तावत्कालपरयेन्तमनयोः पादुकयोर्विधेय आज्ञाकारी भवि- 
स्यामि तदनन्तरं तुभ्यं राज्य प्रत्यपयिष्यामीति भावः, तथा च रामायणे 


चतुदंश हि वर्षाणि जटाचीरधरो ह्यदम्‌। फलमूलाशनो वीर भवेयं रघुनन्दन i 

तव पादुकयोन्यस्य राज्यतन्त्रं परन्तपः ॥ 
इन्द्रवञ्जाबृत्तम्‌ , तल्लक्षणं यथा--'्यादिन्द्रवज्जा यदि तौ जगौ ग? d २५ 
सुचिरेणेति-सुचिरेण कालेन अपि मया किश्चिदत्यल्पं यशः ( पित्राज्ञांपाल- 
नपरायणत्वरूपम्‌ ) कीत्तिः र्जितम्‌ । भरतेनाद्य मामित्यमात्मवशोकुषेता अचिरेण 


कालेन अतिशीघ्रतया अर्जितम्‌ । यादृशस्य पितृभक्तत्वरूपस्य यशसोऽजनाय मया 
चिरकालं परिश्रान्तम्‌ , अथ ताइशमेव ततोऽपि ains) आतृमक्तत्वात्मक॑ यशो 


भरतेन अचिरेणेव कालेन अजितमित्यद्दो भरतस्य महापुरुषत्वमिति भावः ॥ २६ ॥ 


प्रयमयाचनं प्राथम्येन याच्यमानं पादुकारूपं वस्तु । अत्र भवदीयपादुकयो 
अबजयितुं नित्तेप्तुम्‌। 


मरत--आपके चरणों में गी ये चरण-पादुकाएं su नत किङ्करको दीजिये, 


सैं तब तक उन्हीं पादुकाओंका वशवर्ती रहुँगा जब तक आप अपना कार्य सिद्ध 


करके आयंगे ॥ २५ ॥ 
राम--( स्वगत ) अहा ! 


मैंने बहुत दिनों में जितना यश सञ्चित किया था, भरतने उतना यश आननः | 


फानन उपाजित कर छिया॥ २६ ॥ 
पुन्न, आप भरतको पहिली बार मांगी गर चीज देते हैं ! 


१२२ प्रतिमानाटकम्‌- [ uü 
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रामः--तथास्तु | वत्स ! गृह्यताम्‌ | 
भरतः_अनुशुहीतोऽस्मि | (weder) आये ! अत्राभिषेकोदकमा- 
वजयितुमिच्छामि | ; 
रामः--तात् ! यदिष्टं भरतस्य तत्‌ सब क्रियताम्‌ | 
उुमन्त्रः--यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ | 
भरतः- आत्मगतम्‌ ) हन्त सोः ! 
अद्धेयः स्वजनस्य पौररुचितो लोकस्य रष्टिक्षमः 
स्वगस्थस्य नराधिपस्य द्यितः शीलान्वितो5हं सुतः । 
आतृर्णा गुणशालिनां बहुमतः कीत्तंमंइद्‌ भाजनं 
संघादेषु कथाथयो गुणवतां ळष्धप्रियाणां प्रियः ॥ २७ ul 
हन्त अत्र असादे हन्तशब्दः, स च रामातुमप्रहृसिद्धया कृतकृत्यतया भरतस्य 
बोध्यः तदेव विद्णोति श्छोकेनाधिमेण । > S 
श्रद्धेय इति--भहं ( सम्प्रति ) स्वजनस्य निजबन्धुजनश्य श्रद्धेयः विश्वास- 
भाजनस्‌ , जात इति शेषः । एवमभेऽपि सर्वत्र जात इत्यूहनीयम्‌ । पौररुचितः 
पौराणां नागराणां रुचित KE: | लोकस्य Eg] दर्शने क्षमः, रामेणानुशद्दीतस्य ममे- 
दानीं अन्धुजनविश्वासपात्रता। पौरप्रोतिमाजना छोकलोचनसाक्षात्का रयोग्यता चाभूदि- 
त्यर्थः । स्वगॅस्यस्य दिवंगतस्य नराधिपस्य राज्ञः शीलान्वितः सदूबुत्तः दयितः प्रियः 


सुतश पुत्रोऽहं पज्ञातः । रामाश्चया तदादेशाचुबर्त्तनात्तत्‌ प्रियत्वा दिकस्यापि रामाबुम्रः. 


हेलभ्यत्वपुक्तमू । गुणशाळिनां भ्रातणां बहुमतः बहुमानविषयः। कीर्तेः महत परकष्टं 
भाजन जातोऽस्मरोति qe योज्यम्‌ । गुणवतां संवादेषु परस्पराळापेषु कथाश्रयः 
Th DEER So ONS MN DN 


Mifit वत्स! ळो। _ 
क m कृपा, ( पाहुकाएँ लेकर ) आये, इसपर अभिषेकजळम्रच्ेप करना 

puce भरत जो-जो चाहें, सब किया जाय । 

— आयुष्मान्‌ 
न जो आज्ञा | 
अब में सगे-सम्बन्धियोंका श्रद्धापान्न, नगरवासियों का प्रमभा | 
; जन, ससारकी 

ओर आंख उठाकर देखने योग्य, स्वर्गीय महाराजका सुचरित qu, भाई लोगोंका 


प्यारा, कीत्तिका भाजन, युणवानोंके परस्पर wmüerqü चर्चाका विषय तथा. 


पूर्णमनोरथ जनोंका स्नेही हुआ हूँ।रणा — 


* 
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रामः--वत्स ! केकेयोमातः ! राज्यं नाम सुहूतेमपि नोपेक्षणीयम्‌ | 
तस्माद्यत्र बिजयाय प्रतिनिबतेतां gum: । 
सीता-हम्‌ , अद्यैव गमिष्यति कुमारो भरतः | 
- हं, अञ्ज एव्व गमिस्सदि कुमारो भरदो। s 
रामः--अलमतिस्तेद्देन | अद्येव विज्याय प्रतिनिवतंतां कुमारः | 
भरतः--आये ! अयैवाहं गमिष्यामि | 
आशावन्तः पुरे पौराः स्थास्यन्ति त्वद्दिदक्षया । 
तेषां प्रीति करिष्यामि त्वत्प्रसाद्स्य दशनात्‌ ॥ २८॥ 
प्रस्तावविषयः लब्धप्रियाणाम्‌ अघिगतकामानां प्रियः पूर्णकामतया तत्साजात्यात्त- 
त्योतिपात्रनित्यथेः । एतत्सव रामकृपाया एव फलमन्यथा तु जनाः केकेयोकृताप- 
राधसम्बन्धन मामतिजघन्यं जानोयुरिति भावः । शादूळविकोडितं qum ॥ २७ ॥ 
विजयाय--राज्यकार्यनिवेहणाय । 
आशावन्त इति पौराः पुरवाधिनः पुरे नगरे ( शेषाः ) त्वहिदृक्षया त्वद- 
बलोकनोत्कण्ठया आशावन्तः त्वहृशंनविषयकाशांशालिनः स्यास्यन्ति भविष्यन्ति a 


yr “मरतो राममनुरुध्य प्रसाद्य चायोध्यामानेष्यती?ति विश्वासेन त्वदशनेन चक्ठःसाफल्य- 
सम्भावनापरायणाः पौराः स्यास्यन्तोत्यथः । तेषां त्वां दिदक्षमाणानां पौराणां प्रीतिः 


प्रसन्नताम्‌ , स्वत्रसादस्य त्वया दीयमानस्य पादुकारूपस्य वरस्य दशनात्‌ पादुङां 
दर्शयिस्वेत्यर्थः) करिष्यामि । त्वां दशीयितुमशक्तो भरतस्त्वत्पादु ह्ादशनेनापि बळव- 
दुत्कण्ठितपुरास्तिजनपरितोधाय कियतांशेन कल्मिष्यत इत्यथेः, एतेनात्र freu] 
स्वापरितोषः, अयोध्यापराबृर्या च पुरजनपरितोष इति guten साध्ययोम॑ध्ये 
चरम एव समादरः, प्रकृत्यनुरक्षनस्य भवदादेशावयवत्वादित्याशयः ॥ २८ ॥ 


राम चरस केकेयी नन्दन, राज्यकी ओरसे थोड़ी देरके छिये भी सावधानता 
नहीं करनी चाहिये । इसलिये तुमको आज ही जाना है। 
सीता-कया भरतकुमार आज ही eu ? 
राम-अधिक स्नेह मत प्रदर्शित करो, कुमारको राज्यकी हिफाजत के लिए 
आज ही ळौरना दै। 
मरत-भायं, में आज ही जाऊँगा । 
~ नगरनिवासी आशा छगाए आपके quist के लिये अधीर हो राह देखते होंगे, 


| उपा, जिससे प्र itu २८॥ 
clt. SERE भ्ापकी चरणपा काड न्हे दिखाऊगा, जिससे प्र! भता मिलेगी । Kosha 
Dy 
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१२४ | प्रतिमानाट कमू- [ चतुर्थः 
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सुमन्त्रः--आयुष्सान्‌ ! मयेदानों किं eqeqq ? 
रामः--तात ! महाराजवत्‌ परिपाल्यतां कुमार: | 
सुमन्त्रः-यदि जीवामि, तात्रत्‌ प्रयतिष्ये | 
रामः--वत्स ! केकेयीमातः | भारुक्षतां ममाग्रतो रथः | OE 
भरतः--यदाज्ञा पयत्याय: | 


( रथमारोहतः ) 
रामः-मेयिलि ! इतस्ताबत्‌ | बत्स ! लद्दमण! इतस्ताबत्‌ | आश्रम- 
पदद्वारमात्रमपि भरतस्यानुयात्रं भविष्यामः | 
( इति निष्कान्ताः सर्वे ) 
चतुर्था$डूः । 


DA CDD 290 


Ma C NN 
नात । अनुगमिध्यामः । एतेनादरो व्यज्ञितः दूरं तु नाचुगमिः 
ज्याम यभिच्छत्‌ पुनरायातं न तं दृरमनुतरजेदि'ति व्यवहारस्मरणादिति भाबः। 


इति मयिलपण्डितभ्री रामचन्द्रमिभ्रकषत 'अतिमानाटक'-प्रक्राशे चतुर्याइः ॥ ४ ॥ 
—agh-. 
TTT ENN 
अमन्त्र आयुष्मान्‌ , अब मुझे क्या करना है ? A 


राम- तात, महाराज की जगह आप भरत के साथ रहे 
8 t 
guer—afi जीता रहा, तो कोशिश करूँगा। 
. राम-वत्स ककेयीनन्दन, मेरे सामने रथ पर चढ़ो। 


भरत-जो आज्ञा । 
( दोनों रथ में बेठते हैं ) 
राम--में । 
RU zm ळचमण, इधर | भाओ चलो, आश्रम के द्वार तक भरत का | 
( सभी जाते हैं) 
' चौथा अङ्क समाप्त. 5 
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अथ पञ्चमोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति सीता तापसी च ) 


सीता--आये ! उपह्ारसुमनआकीणंः सम्मार्जित आश्रमः । आश्रमः 
अय्ये ! उवद्दारसुमणाइण्णो सम्मज्जिदो अस्सो । अस्म 
पद्विभवेनानुष्ठितो देबसमदाचारः। तदू यावदायेपुत्रो नाग- 
पद्बिमवेण अणुदिठओो देवसमुदाआरो । ता जाव अय्यउत्तो ण आअ- 
च्छति, तावदिमान्‌ बालवृक्षानुद कम्र दाने नालुक्रोशयिष्यामि t 
चदि, दाव इमाणं बालरुकखाणं उदअप्पदाणेण अणुक्कोसइर्सं | 
तापस्ी-अविष्नमस्य भवतु | 
wa से होदु! 
( ततः प्रविशति रामः ) 
रामः--( सशोकम्‌ ) 
त्यक्त्वा तां गुरणा मया च रहितां रम्यामयोध्यां पुरी- 


उपहारसुमनश्राक्रीणेः देवनिर्माल्यष्पाकोणेः ।. सम्मार्जितः पुष्पाथपनयेनः 
| yp संशोष्य स्फीततां गमितः । आश्रमपदविभवेन आसमन्तात्‌ श्राम्यन्ति तपसाः 
' कायं क्लेशयन्ति यत्र स आश्रमः तदेव पदं स्यानम्‌, तत्र सुळमेन पुष्पफलाद्यप- 
करणसम्पदेति भावः, देवसमुदाचारः देवाचनादिराचारः। उदकप्रदानेन जळ- 
सेचनेन। अनुक्रोशयिष्यामि अनुअद्दीष्यामि । 
अविध्न॑ विध्नाभावः अव्ययीभावसमासः । 
त्यक्त्वेति--गुर्णा तातपादेन मया च रहितां शून्यीकृतां रम्यां सवमनोह 
राम्रयोध्यां नाम्न निजां एरी नगरीं त्यक्त्वा अखिल सम्पू्णेणपि मम वनवातिनो 
(सीता और तापसी का प्रवेश) . 
सीता-आयें, निर्माद्यपुष्पसे आकोणे आश्रम झाड-बुद्दार दिया है, आश्रमः | 
. सुळभ wes भादि उपकरणोसे देवपूजन कर छिया दै, इस समय इन छोटे- | 
छोटे पौधोंको ही सींचती हूँ, जब तक आयंपुत्र नहीं आते t | 
तापसी-तुम्हारा कार्य निर्विध्न हो । 
( रामका प्रवेश ) 
= राम-( शोकके साथ) 


CCO ७अल्मप्रितानी शोर स्मे. रहिए, स EPA s rom Rc ira मेरे 
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सुद्यम्यापि ममामिषेकमखिल मत्सन्निधावागतः । 
- रक्षार्थ भरतः पुनरुणनिधिस्तत्रेच सम्प्रेषितः 
WE भो ! चपतेघुर सुमद्दतीमेकः समुत्कर्षति ॥ १॥ 
~ e 
(fur) ईडशमेवेतत्त्‌ । याबदिदानीमीदृशशोकविनोदनार्थम- 
^ ~ 
बस्थाङटुम्बिनीं मथिलीं पश्यामि। तत कनु खलु गता वेदेही ? 
( परिकरम्याबळोक्य ) अये इमानि खलु प्रत्यभ्राभिषिक्तानि बृक्षमूलानि 
झदूरगतां सेथिलीं सूचयन्ति | तथाहि-- 
रामस्य अभिषेक राजसंस्कारबिधिम उद्यम्य मदभिषेकप्रयासं संपाद्य ( मामभिषे- 
क्तुम्‌ ) मत्सलिघो मम समीपे इव वने आगतः सम्प्राप्तः, (सः) गुणानां राज्यरपृ- 
दववेधुयंश्रातुवात्सल्यनिष्कपरत्वादीनां निधिः आकरः भरतः ai शुन्यायामयो- 
ब्यायामेव संप्रेषितः यथागतं प्रत्यावत्तितः सन्‌ एकः सह्दायान्तररह्वितः सुमहतीं 
नानाविघकार्येप्ववधानदानस्यावश्यकताऽतिशययुर्ी म्‌ » नृपतेर्धुरं राज्यभारम्‌ „ 
समुत्कषति समुद्वहति इति कष्टं भोः। अतिशयखेदावहम्‌ । अयमर्थः--तातपा- 
देषु द्वंगतेषु अस्मा च चनवासिष संवृत्तेषु रिक्तामयोध्यां परित्यज्य मद्भिषेकार्थ- 
'मखिळमप्युपकरणमुपादाय वनमागतो भरतः पुनर्मया परावर्तितो मदादेशमनुसत्य 


राज्यभार केवलो बिभर्ति, न तस्य कामपि सहायतामहमाचरामीति । खिद्येऽह- 
"मिति । “एकोऽन्यारथे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा.। साधारणे समानेऽल्पे संख्यायां 


. च प्रयुज्यते UP इति । शादूळविक्रीडितम्‌ ॥ १ ॥ 


ईदश कष्मयम्‌ , एतत्‌ राज्यकार्यम्‌ , तथा चोक्तम्‌--'नातिश्रमापनयनाय 
यथा श्रमाय, राज्य स्पदर्तशृतद्ण्डमिवातपत्रम्‌ ॥? इति । अवत्याकुट्म्बिनी सर्वा- 


वस्थासहायाम्‌ , गअत्यग्राभिषिक्तानि अचिरप्तिक्तानि अदूरगतां समीपावस्थितब्रक्षा- 


न्तरसेचनसमासक्ताम्‌ । सीतायाः समीपावस्थितत्व॑ तु दश्यमानबुक्षाणामचिरसिक्तः 


त्वबुद्धिबोधितम्‌ , तद्चिरसिक्तस्वं प्रमापयितुमग्र पद्यमुपन्यस्यति i | 
राज्याभिपेकके सारे उपकरण लेकर कुमार भरत नेरे पास अजे । : कुमार भरत मेरे पास आये। मेंने उन्हे साम्रा- 
ज्वरक्षाके लिए फिर वहीं वापस भेज दिया। आजकल महाराज के गुरुतर भारको 
चह अकेले ही उठाये हुए हैं ॥ १ ॥ 

( कुछ सोचकर ) ug राज्यकार्य ऐसा दी होता है। अच्छा अब इस प्रकारके 
अवसाबुको सुळानेके छिपे अपनी सर्वांदस्थाप्तदचरी सोतासे मिळे! सीता कहाँ 


adt qae Weed UqdquEgzed By Siddn 


' गई ? ( घूमकर और देखकर ) "UE तत्काळ uid गये Xgu बता, ARX fiuit | 
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ख्रमति सलिलं वुक्षाघत सफेनमवस्थित 
तृषितपतिता नेते किळएं पिवन्ति जलं enm । 
स्थलमभिपतत्यार्दीः कीटा विळे जलपूरिते 
नववळयिनो वृक्षा मूले जलक्षयरेखया d xl 
( fara ) अये इयं वेदेही | भोः ! कष्टम्‌ । 
यो5स्याः करः श्राम्यति द्पणे$पि स नैति खेदं कलश वद्दन्त्याः i 


भ्रमतोति-तालल ( सीतया वृक्षमूलेषु दुरादाहत्य दीयमानम्‌ ) जलम्‌ 
युक्षावर्ते वृश्षाघोदेशनिर्मितालवाले सफेनं फेनिळदशामनतिछान्तम्‌ अवस्थितम्‌ भूभ्यः 
न्तर'्रविष्टम्‌ भ्रमति । बुक्षालवालेषु दौयगानं जलं फेनिळं जायते कालेन धरया च 
शोष्यते, तदत्र फेनिळत्वं घरयाऽशोषितत्वं च जलश्य बरक्षाणामचिरसिक्तभावं बोध- 
यति । तृषिताः पिपासवः अत एव पतिताः जलमाळोक्ष्य पादपतळमवतोर्णा एते 
खगाः पक्षिणः क्लिष्टं नवनिक्षेपकृतकालुष्योपद्दतं न पिंबन्ति। तन्रिमेलतां काल- 
साध्यां प्रतीक्षन्ते इत्यथः । बिले गर्ते जळपूरिते आद्रोः जलक्लिणाः कीटाः स्थलम्‌ 
अभिपतन्ति जळप्लावनमप्त्मानाः घरांशमन्यसुपसप॑न्तीति भावः । अत्रापि अभि- 
' पतन्तीति लटा कीरानां निर्गमस्य जायमानत्वेन जलक्षेप ध्याचिरनिश्वत्तत्वं व्यज्जितम्‌ 
क्षाः मूले मूलावच्छेदैन जलक्षयरेखया जळहासजनितया जळमिलितपडुप्रसूतया :. 
रेखया नववलयिनः वळयायितनूतनरेखाशालिनः, सन्तीति शेषः। अत्रापि वलयस्य 
नवीनत्वमचिरसंजातत्वं तश्चानुपदमेवोत्पणस्य जळह।सस्य सूचकम्‌ › तेन च सेकः 
स्यातिशाघ्रकृतत्वं प्रतोयते । प्रङ्गतिषणेनात्‌ स्वमावोक्तिः दरिणौषृत्तम्‌ , तज्ञक्षणं 
यथा--'हरिणी न्सौम्नोस्लौग॒तु समुद्ऋषयः ॥ २ ॥ = 
योऽस्या इतियः अस्याः सीतायाः करो बाहुः दर्पणे सुखप्रधानतावसर- 
घारणीयदर्पणे अपि भ्राम्यति आयासमनुभवति, सः कलशं (जळपूर्णम्‌ अतएव गुरु- 
तरं ) घट ( अधुना बने ) वदन्त्याः सीतायाः करः खेदं व्यथाम्‌ › आयासविशे- 


Sle i m नी ----न्‍म्न्‍नन्‍स्‍न्य्यप्म्न्न्त्त्प्त्म्न््न्न्त्त्न्त्त््स््म्ल्न्क्ल्लत्ल््च्च्क््त्तन्न्ल्ल्र 


gei में आळवाळ फेनिळ जळ से पूर्ण हैं और प्यास से समीपयत होकर भो 
यह चहकता हुपा खगकुछ जळ नहीं पी रहा दै क्योंकि पानी अभी साफ नहीं हो 
याया है, द्रारमें रहने वाले कीड़े दरारों के जळपूर्ण हो जाने के कारण बाहर भागे 
जा रहे हैं, और पेड़ों की जड़ में चारों ओर नई वळ्यांकार रेखा बनी हुई है ॥ २ ॥ 
७ (देखकर), अरे, adt तो सीता है, अहा ! 
CCORRESER लो wagen केश पे भी, थक जाता था वही, हाथ अब पके, े 
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कष्टं वन स्त्रीजनसो कुमाय समं लताभिः कठिनीकरोति ॥ ३॥ 
` ( उपेत्य ) मैथिलि ! अपि तपो बघंते ? 
सीता-हम्‌ आयपुत्रः | जयत्बायपुत्रः | 
हं अय्यउत्तो | जेदु अय्यउत्तो । 
राममेथिलि ! यदि ते नास्ति घमेविषनः, आस्यताम्‌ | 
सीता-यदार्येपुत्र आज्ञापयति | ( उपविशति 
s अय्यउत्तो आणवेदि । 
रामः_सेथिलि ! प्रतिवचनार्थिनीमिष त्वां पश्यामि क्रिमिदम्‌ ? : 


बम्‌ न एति नानुभवति १ कष्ट खेदावहोड्यं विषयः ( यत्‌ ) ळताभिः समं ख्रीजनसौ- 
कुमाय ऊतामार्दवोपमेयं ललनाजनमार्दव quu ( कर्तृ ) कठिनीकरोति सदविधायास- 
सहनशोलं विदघातोत्यथेः ।- एष वनवासस्येव महिमा यदियं स्रणालकोमलकायय्टिः 
रवेन करेण दर्पणमपि घारयितुमपारयन्ती पूर्वमि दानीं स्वयं sequ कलशमादाय 
वृक्षान्‌ ग्रिश्नति इति उपजातिद्वतम्‌ , तल्लक्षणमाहुर्यथा--'स्यादिन्द्रवञ्जा याद्‌ तौ / 
जगौ गः । उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ । अनन्तरोदीरितळच्मभाजो पादौ यदी- 
याघुपजातयस्ताः? इति ॥ ३ ॥ bi 

. तपः बृक्षमूले जलप्रदानलक्षणं शरीरपरिभ्रमसाध्य॑ पुण्यकर्म। आपि बधते ? 
अपि निर्विध्नं सम्पद्यते अपिशब्दोऽयं प्रशनाथोऽपि, तथा च कालिदासः—'जला- 
न्यपिं स्नानविधिक्षमाणि ते १ अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तते १ झपि प्रसन्नं हरिणेषु 
ते मनः १ इत्यादि । | = 

घर्मविध्नः अनुष्ठानावसरातिपातः | बृकषसे चनमबसितं चेदित्यर्थः । 


नवचना किमपि पिपुच्छिषन्तीम्‌ । पश्यामि ओछर्फुरणादिसुखचेष्टाभि- 


5 


उठाने में भी नहीं थक रहा है। बनचवले आज ३ उर EIC भी नहीं थक | 
रहा है। वननिवास लताओं के भीः 
सुकुमारता को कठोरता में परिणत कर देता हे ॥ ३ न MN UNS 
( समीप आकर ) मैथिली, तपस्या तो चळ रही है | 
EE हो mih gU 
राम- यदि तुमको किसी प्रकार का घस चिन्न d 
सीता--जो आज्ञा । ( बेठती दे) Sure हु 


राम--सीते, मालूम होता है तुस हती o * 
AU कुछ पूछना क्य बात. 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. VES 9, हे d g b IU | [44 Kosha 
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सीता--शोकशुल्यह्ृदयस्येवायंपुत्रस्य quum: किमेतत्‌ ९ 
सोअघुण्णहिअअस्स विद्य अय्यउत्तस्स सुहराओ । कि एदं ? 
रामः--मेथिलि ! स्थाने खलु कृता चिन्ता | 
कतान्तशट्याभिद्दते शरीरे तथैव ताबद्श्चद्यवणो मे | ° 
नानाफळाः शोकशराभिघातास्तत्रैच तत्रैष पुनः पतन्ति ॥ uu 
सीता--आर्येपुत्रस्य क इब सन्तापः ? 
अय्यउत्तस्तत को विश्व सन्दावो ? 
रामः--श्वस्तत्रभवतस्तातस्यानुसंबरसरश्राद्वविधिः । कल्पविशेपेण निवे- 
पनक्रियामिच्छन्ति पितरः। तत्‌ कथं निर्षतयिष्यामीत्येतः 
च्चिन्त्यते | अथवा-- ; : 
शोकशून्यद्ददयस्य शोकेन निमित्तमूतेन शून्यं निर्विषयं तदेकायत्तं हृदयं यस्य 
तस्य । मुखरागः मुखवणे! । औदाध्यविवर्णतेत्यथः । 
स्थाने उचितेऽवश्यसमाधेये विषये ` चिन्ता कथमिदं निर्वहेयमिति भावना । 
एतेन चिन्ताविषयस्यावश्यसमाधेयत्वप्रतिपादनेन चिन्तामहृर्वमुपचीयते । 
कृतान्तेति-क्कतान्तशल्याभिमते शल्यवदूव्यथकेन कालेन अभिहते आहते 
मे शरीरे ( पितृबियोगखेदक्लिष्टे ) हृदयत्रणः पितृबियोगशोकलक्षणो मानसिकः खेद- 
स्तथेव तावत्‌ यथापूर्वावस्य एव न विरूढो न वा विरोहृदवस्यः, किन्तु नव एवे- 
त्यर्थः । तत्रेव हृदयत्रणे नानाफळाः अनेकप्रयोजनाः ( षहुप्रकारकप्रयो जताभिसन्धि- 
निमित्ताः ) शोकशराभिषाताः पुनः पतन्ति । तत्रेवेति द्विरक्तिमेमंप्रह्मरत्य निता- 
न्तव्यथकत्वप्रतीतये । अयमथेः=पितृविरहृदुःखशल्यमनुतखातमेव यावत्तावणानाविघ- 
"प्रयोजनोपनिपातचिन्ता मम मानसं व्यथयितुसुपतिष्ठन्त इति । उपजातिश्छन्द्‌ः॥४॥ 
श्वः आगामिनि दिने । अनुसंवत्सरश्राद्वविधिः वार्षिकं श्राद्धम्‌ । कल्पविशेषेण c 
सामर्थ्याचुघारेण । निवपनक्रियां पिण्डदानविधिम्‌ , इच्छन्ति कामयन्ते । तया च 
सौता--आपके चेहरेपर शोकका चिह्न देखता हुँ । क्या बात E 
राम--चिन्ता करनेकी बात तो है ही । 
दुदूंव के बाणप्रहारोसे व्यथित मेरे हृदयका घाव तो अभी अरा नहीं दै, और 
Rex नानासुख झोकशल्योंसे देवने उसी पर प्रहार करना आरम्भ कर दिया है ॥४॥ 
सीता-आयपुत्रको किस बातकी चिन्ता हे ? : 


cco Nas पिताजीका वार्षिक श्राडविवस दैः पितरोकों सामर्थ्यानु साउ काच, र 


& प्र० ना० 
d 


SS 


JM अन 
c Ly, 


१३० — प्रतिसानाटकम- [ qaa: 


Re ANNAN, fase Pu Il ०८९७० mita PG) m^ Nees nane 6S ha FP Fe Iu 95, ANA orta 
गच्छन्ति तुष्टिं खळ येत केन त एव जानन्ति हि तां दशां में । 
इच्छामि पूजां च तथापि कर्तु तातस्य रामस्य च साचुरूपामु ॥५॥ 
सीता-आर्यपुत्र ! निवतेयिष्यति श्राद्धं भरत ऋद्धया, अनस्थातुरूपं 
अय्यडत्त | गिव्वत्तइस्सादे सदं भरदो रिद्धी, अवत्थाणुरूचं > 
फलोदकेनाप्यायपुत्रः । एतत्‌ तातस्य बहुमततरं अविष्यति | 
फळोदएण fà अय्यउत्तो। एद तादस्स बहुमदअरं भविल्सदि । 
रामः--मे थित्रि ! 
फलानि इष्ट्वा QW स्वहस्तरचितानि नः। . 
स्मरन्ति जीवतो वाक्यशुरणात क्षयादे भूरिभोजनात्‌ । गयायां विण्डदानाच्च 
त्रिभिः पुत्रस्य पृत्रता ॥? इति । 
गच्छन्तीति । येन केन येन केनापि प्रक्रारेण ( पुत्रदशानुसारिणा विधिना ) 
पितरस्तुश् तृप्ति यान्ति ee खलु । हि यतः त एव पितर एव मे मम तां qd. 
मानवनवासकालिकीं दशां जानन्ति। एवच्च स्वसामर्थ्यमनुस्रत्य वार्षिक सम्पादयतो 
मम व्यवहारेण पितरो मय न खिद्ेरन्षिति भावः । नन्वेवं विज्ञायापि चिन्त्यत इत्यः 
चुचितमित्यत अइ--इच्छामीति । तथापि स्वसा मर्थ्यानुश्राद्वविधेः पितृतप्तिसाधन- 
ताप्रत्यये सत्यपि तातस्य पितुः राम | पूजां ` भाद्ध- 
क्रिया कतु विधातुमिच्छामि क NA टक 32 
S राधं विघातुमेव मम चिन्ता न पितृपरितोषविषयेति भावः । अत्र सानुख्पाम्‌ 
इत्यस्य स्थाने 'अनुरूपाम्‌? इतोयतेव निर्वाहे “स” इति व्यर्थम्‌ । वंशस्थं qua ॥५॥ 
, ऋद्था समृद्धिपम्पायेः महाध्येः पदायै फळोदकेन फलेन जलेन चेत्यर्थः, 
फल च उदक चेति न्द्रः, 'जातिरप्राणिनाम? इत्येकवद्भावः । 
फलानीति--दर्भेषु कृशेषु न तु सौवर्णादिपात्रेपु नः अस्माकम्‌ स्वहस्तरचि- 


चाहिए । उसे में किस सौति पूरा करूंगा. यही चिन्ता दै, अथवा-- 
वे जिस भाँति तृत होते हों, होव, उन्हें हमारी स्थितिका ज्ञान तो है ही। 


Sen i (पिगजीकी प्रतिष्ठा तथा अपने सामथ्यंके अनुरूप पितृश्राद्ध करना 


सीता--आयंपुन्न, बड़े चेभवके साथ पिताजीका श्राद्ध तो अरत करेंगे ही, आप 

भी अपनी अवस्थाके योग्य sino शद्ध करें, पिताजी इसे ही पर्याप्त मान छेंगे। ' 
राम-भेथिछि, र 
कॉपर हमारे अपने हाथोसे विन्यस्त फछोंको देखते ही हमारे बनवासकी ^ 
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अछः] . संस्क्ृत-हिन्दीटीकाइयोपेत । १३१ 
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AAA Va Ag AA WS FUR AV a Aa SAND vn ५४७ १४९७ AV APUL Sa ९१७५ VAR a ^A 
स्मारितो चनवासं च तातस्तत्रापि रोदिति ॥ ६ ॥ 
( ततः प्रविशति परित्राजकवेषो रावणः ) 
रावणः--एपः भो ! 
नियतमनियतात्मा रूपमेतद्‌ ग्रदीत्वा खरवघ sae राघवं बश्वयित्वा i 
स्वरपदपरिद्दीणां दृव्यधारामिवाहं जनकन॒पखुतां तां हतुंकामः प्रयामि ॥ 


तानि निजकरन्यस्तानि न तु भृत्यादिनिद्वितानि फळानि न तु महदा्घवह्तुनि ष्ट्वा 
ततो दशरथः वनवासम्‌ अस्माकमत्र वने निवासं स्मारितस्तत्र स्वर्गेऽपि रोदिति 
विलपिष्यति । अश्माङुमशक्तिक्ृतमुपहारदारिद्रधमालोक्य चनवासितां स्मृत्वा 
स्वगेऽपि तातो रोदिध्यतीति किमनुष्टीयतामिति रामस्य चिन्ताया विषयः ॥ ६ ॥ 


प्रविशति रङ्गमबमवतरति ! सीतापहृरणं घटयिष्यन्‌ श्राद्वप्रसङ्गेन sug. 
त्राजकवेषस्य रावणस्य प्रवेशमाहानेन NU । 


नियतम्रिति । अनियतात्मा अजितेन्द्रियः अहम्‌ एतहूप॑ चघङपरित्राजकः 
चेष॑ ग्रहोःवाहं नियतं जितेन्द्रियं खरवघक्कतवैरं खरो नाम मत्मियो राक्षसश्तश्य बघेन 


कृतवैरं कृतापराषम्‌' राधवं वश्वयित्वा काञ्चनसुगमाययाऽऽश्रमपद्‌।दन्यत्र गप्रयित्व। 
y तां राघत्रविरहितां-जनकनुप तां सीताम्‌, स्वरपदपरिद्दीणां स्व रपदविभागवर्जिताम्‌ः 
* स्वरेण पदेन च दुषटम॑न्तैदेवेश्यों दोयमानां इव्यघारां हविराज्यधारामिव हतुकामः 
प्रयामि । अयमाशयः-यथा मन्त्रदोषेण दीयमानाया हब्यघाराया राक्षा प्रदोतारो 
अवन्ति, qua ख रदूधणादिवधं विधाय कृतवैरं रामं वञ्चयित्वा सीतामदमपदरामीति । 
एतयोपमया eae सौताप्राप्त्यनषिङारं सूचग्रति । अत्र त्त कामो यस्येति विग्र हे 
“तु कामप्रनसोरपी'ति मलोपः। 'परिद्वीगाम! इति प्रयोगे णत्वं चिन्त्यम्‌ , परेरनुप- 
सर्गतया णत्वाप्राप्तः । अनुपसर्गत्व॑ च अधिपरी अनर्थी? इति कमे प्रवचनोयसंज्ञयो- 
पप्षग॑संज्ञावाधिन योध्यम्‌। मालिनीच्छन्दः, लक्षणं पूर्वमुक्तम्‌ ॥७॥ 
याद्‌ आ जानेसे पिताजी वहां भी रो देंगे ॥ ६ ॥ 
` ( संन्यासीके वेशमें रावण का प्रवेश ) 


रावण- अरे यह-- : 
रामने खरका वध करके मेरे साय वेर बढ़ाया दै। में आज उत्ते ठगनेके 


लिये अविरक्त होकर भी विरक्तका रूप धारण करता हूँ । में सीताका हरण करने 
5 उस प्रकार जा रहा हूं, जिस प्रकार स्वर तथा पद्से अशुद्ध मन्त्रोच्चारण दो मकी 


छेता है ॥ ७॥ : um 
८८वाख़ुघारा को हर हे ९ ection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha  . 
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१३२ ` प्रतिमानाटकम्‌- [ पश्चमः 


ON ASSASSIN ANI S Sw PV BANNAN AS SANNA PILIS PAPIRU AN ANS 
( परिक्रम्याधो विलोक्य ) इदं रामस्याश्चमपदद्वारम्‌ । यावद्बत- 
रामि | ( अवतरति) यावदृहमप्यतिथिसमुदाचारमनुष्ठास्यामि i 
` अहमतिथिः | कोऽत्र भोः ? 

रामः--( धुत्वा ) स्वागतमतिथये | 

रावणः--साधु बिशोषितं खलु रूपं स्वरेण | 

रामः--( विलोक्य ) अये भगवान्‌ । भगवन्‌ ! अभिवादये | 

रावण:--स्व॒स्ति | 

रामःसगबन्‌ ! एतदासनमास्यताम्‌ । 

रावणः--( आत्मगतम्‌ ) कथमाज्ञप्त इवास्म्यनेन | ( प्रकाशम्‌ ) 

बाढम्‌ ( उपविशति ) 


रामः-मेथिलि ! पाद्यमानय भगवते | 
——— ——— Di आ 


साधु स्वभावधुन्द्रम्‌ , र्पम्‌ आकृतिः, स्वरेण श्रवणावर्जकेन शब्देन विशेषितं 
रमणीयतरं कृतमित्यथः । 

भगवान्‌ स,न्यासिविशेषः । 

“आस्यताम्‌ इद्मासनम्‌ अलङूक्कियताम्‌ इति वक्तव्ये आस्यतामिति कथन 
किय्तमाज्ञाभावं व्यञ्जयति, तद्व्यति mH इतरेति । 
पाय॑ पादार्थमुद्कम्‌ । 


d 


( घूमकर तथा नीचेकी ओर देखकर ) यह है रामाश्रमद्वार । अच्छा, नीचे तो 
उतर &। ( उतरता हे ) अब ,मैं अतिथिका रूप धारण करता हूँ। में अतिथि 
आया हूँ, कौन है यहाँ? 

राम-( सुनकर ) स्वागत अतिथिका । 

रावण-- इसके स्वरने रूपको और चमका दिया है। 


राम--( देखकर ) भगवान्‌ हैं ? भगवन्‌ , प्रणाम । 
रावण:--कल्याण हो | 


der ; ut भासन, भाप विराजिए । 
रावण--( आत्मगत ) यह हुकूमत क्यों कर रहा 
7 हुकूम रदा है ? ( प्रकट) बहुत अच्छा । 


द्र 
रामसीता à | ^ 
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sm: ] संस्कत-हिन्दीटीकाइयोपे तम्‌ | १३३ 


^£ V AA vA AV nA RY IA AAA Na Ae) MAMAN NAN ५० “९/७ WA SA 0 


सोता--यदार्यपुत्र आज्ञापयति | ( निष्कम्य, प्रविश्य ) इमा आपः | 


st अथ्यडत्तो आणवेदि । इमा "mbi. 
राम-शुश्रूषय भगवन्तम्‌ | 
सीता--यदायेपुश्र आज्ञापयति i i 


जं अय्यउत्तो आणवेदि । 
रावणः ( मायाप्रकाशनपर्याकुछो भूत्वा ) भवतु भवतु | 
इयमेका पुथिञ्यां हि सानुषीणाम रुन्धती i 
यस्या भर्तेति नारीभिः सत्कृतः कथ्यते भवान्‌॥ e 
रामः--तेन हि आनग, अहमेव झुश्ूवयिष्ये i 


जले कः द क कल क क ` 


शुभ्रषय पादग्रक्षाळनेनोप चरेत्यथः । 

मायाप्रकाइनेति--मायायाः स्वकृतस्य कपरपरिवाजकवेषस्य प्रकाशनेन 
प्रश्‍टतया ( संभावितया ) पर्यादुळः व्याकुलः | सीतया हि स्वपादे स्पृश्यमाने 
जितेन्द्रियस्य रावणस्य रोमाघोदूमादिना माया प्रकटोमवेदिति शङ्काङुळीभावः । 
- भवतु शुश्रषणं परित्यजतु इति । : 

इयमेकेति--इयं हि निश्चयेन एथिव्यां घरित्रोपष्ठे मानुषीणां सानवीनाम्‌ 
एका सजातीयद्वितीयरहिता अरुन्धती पतित्रताशिरोमणिः । अदरुन्धती नाम ufüs- 
घर्मपत्नी स्वपातित्रत्यप्रभावेण सप्त्षिमध्ये द्तति, zz तत्प्रयोगः पतित्रतासामान्य- 
परः । यस्याः सोताया भत्ता स्वामोति देतोः भवान्‌ नारीभिः सत्कृतः पूजितः सन्‌ 
कथ्यते वर्ण्यते । पतित्रतायाः सीताया ळोकनमश्यत्वम्‌ । तत्पातित्रत्यप्रभावेण तत्पतिः 
भवानपि यतो लोके पूज्यतेऽतः पतित्रताप्रधानमूतय। सीतया क्रियमाणं पादस्पश 
नाचुमन्य इति भावः ॥ ८ ॥ 


सौता-जो आज्ञा ( बाहरसे जळ छाकर ) यद्द दै जळ । 

राम-मद्दास्माकी शुश्रूषा करो । 

सीता-जो आज्ञा । i 

रावण —( भेद खुलने भयसे इक्ङा-बर्का होकर ) रहने दो रहने दो । 

यह सीता पृथ्वीपरकी अरुन्धती मानवी है, जिसके स्वामी होने के कारण | 
स्त्रियों आपका यश गाती हैं ॥ ८॥ 
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रावणः--अयि, छायां परिहृत्य शारीरं न लक्कयामि | वाचानुवृत्तिः खल्ब- 
—— तिथिसत्कारः | पूजितोऽस्मि | आस्यताम्‌ | 

रामः--बाढम्‌ | ( उपविशति ) 

रावणः--( आत्मगतम्‌ ) यावदहमपि ब्राह्मणसमुदाचारसनुष्ठास्यामि | 
( प्रकाशम्‌ ) भोः ! काश्यपगोत्रोऽस्मि। साङ्गोपाङ्गं वेदमधीये, 
सानवीयं घमशास्त्रं, माहेश्वरं योगशास्त्रं, बाहेस्पत्यमर्थशास्त्रं, 
सेघातिथेन्योयशास्त्रं प्राचेतसं श्राद्धकल्पं च | 

 रामः-कथं कथं श्राद्धकल्पमिति | 


अयीति--योऽहं भवदीयशरीरस्य सततानुगमनात्‌ छायातुल्यां सौतामपि 


शुथषार्थस्पर्शदूषणलक्षणात्ल्घनात्‌ परिद रामि, स कथं साक्षाद्भवच्छरी रमेव लङ्गयेयः 


मित्यर्थः | वाचा सूनृतया गिरा, अनुबृत्तिः अ्रनुकूलभाषणम्‌ । तदुक्तमातिथ्यप्रस्ताचे- 
“तृणानि भूमिरुदकं वाक्‌ चतुर्थी च «zur इति । 

साङ्ञोप)ङ्गम्‌ अन्नैः षड्भिः शिक्षाब्याकरणच्छन्दोनिरुक्तज्यौतिषकल्पाभिघेयेः t 
sq पुराणन्यायमीमासाध्मशाक्णह्पं्तुर्मि्य सहितम्‌ । मानवोय मनुना 
प्रवर्तितम्‌ । घर्मंशात्नं धर्मानुशासनम्‌ । «ed वृद्दस्पतिना प्रोक्तं राजनोतिप्रति- 
पाद्नप्रधानं शात्नविशेषर्‌ । माहेश्वरं महेरवरास्छिवादागतं माहेश्वरं योगशाह् 
पातल्योगशा्रस्य मूलभूतम्‌ । मेधातिथेगोंतमस्य । प्रचेतसा वरुणेन पोक्त 
प्राचेतसं, श्राद्धकल्प श्राद्ध प्रकियाम्‌ । अधीये इति क्रियायाः सवत्र समः सम्बन्धः । 

कथं कथमित्याद्‌्रातिशयथोतिका द्विरुक्तिः । 


रावण--छायाके समान सीताकी सेवासे निषेध करने वाला में शरीरकी सेवा 
कसे ग्रहण करूगा। मीठे वचनोंसे स्वागत ही सच्चा अतिथिसरकार होता है । 
मेरी शुभ्रपा हो चुकी । आप विराज्ञिए । 
राम-अच्छा, जो आज्ञा । ( बेठता है । ) 
रावण--( स्वगत ) तब तक सें भी प्राह्मणका आचार करूँ । ( प्रकट ) अन्नी 


मेरा गोन्न काश्यप हे । मैंने साङ्गोपाङ्ग वेद, मानवी य धर्म शास्त्र, माहेश्वर योगशाख, | 


बृदस्पतिंका अर्थशास्त्र, मेघातिथिका न्यायशाख भोर प्रचेताका "GN इनक! 
अध्ययन किया दै । 


g- 
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रावणः--सवोः श्रुतीरतिक्रम्य भ्राद्धकल्पे eger दशिता | किमेतत्‌ ? 
रामः--भगवन्‌ ! भ्रष्टायां पितृमत्तायामागस इदानीमेषः | 
रावणः--अलं परिहृत्य | प्रच्छतु भवान्‌ । 
रामः--भगवन्‌ ! नि्वेपनक्रियाकाले केन पितृ स्तपेयामि ? 
रावणः—सव श्रद्धया दत्तं श्राद्धम्‌ | 
रामः--भगवन्‌ ! अनादरतः परित्यक्तं अबति । विशेषार्थं प्रच्छामि | 
राबणः-श्रयताम्‌ । बिरूढेषु «wt, ओषधीषु तिलाः, . कलायं 


श्रुतीः वेदान्‌ तदङ्गभूतानि शात्राण्यपि श्रुतिपदेनात्र सङ्यरहाति प्रन्थक्ृत्‌। - 

अ्रष्टायां समाप्तायाम्‌ , पितुमत्तायां जीवत्पितृकतायाम्‌ , एष `एव श्राद्धकल्प 
Qd, आगमः शात्रम्‌ , प्रमोतपितृकस्य मम भ्राद्धकल्प एवोपयोगावहः, प्रयोजनेनापे- 
क्षणात्‌ । अपेक्षोपेक्षे हि प्रयोजनतदभावाभ्यां रुज्येते पदार्थीनाम्‌ इति रामाशयः d 

शाद्धमिति--पितचुद्दिश्य श्रद्धया दीयमानं श्राद्धम्‌ । येन केनापि श्रद्धया 
दत्तेन पदार्थेन पितरश्तृप्यन्तिः न तु बहुमूल्यानेव पदार्थानपेक्षन्त इति भावः 
श्रादप्रसङ्गे मनुराह-'यद्यदृदाति विधिवत्‌. श्रद्धासक्तित मन्वितः । तत्तत्‌ पितणां 
भवति परत्रानन्तमक्षयम्‌ ॥! इति। अनादरतः अश्रद्धया, दत्त परित्यक्त भवति) 
परित्यागमात्रं तद , न तु धादमभ्रद्धोपहतत्वादिति भावः। विशेषाथ श्रद्धापूर्वक 
दीयमानेषु पदार्थेष्वप्यस्ति करिचिद्विशेष इति भावः । 

विरुढेषु तृणजातिषु, दर्भाः कुशा ओषघोषु “ओषध्यः फलपाकान्ता इति 
परिभाषिताछु, कलायं कालशाकः, वाध्रों णपः पक्षिमे दः ‘नीलग्रीवो रक्तशीषः कृष्णपादः 


रावण आपने और सभी शाख्ोंको छोड़कर श्राद्वकद्पमें अध्यादर प्रकट किया | 
क्या बात है? 
राम-पितृद्दीन होनेके कारण इस समय हमारे छिप इसीका ज्ञान अपेक्षित है। 
रावण--आपको यह विपय छोड़ना न चाहिये । पूछिये । 
राम--महाराज, पिण्डदानके समय किस चीजसे पितरोंको qu करू। 
रावण--जो कुछ sau दिया जाय, वह सब श्राद्ध कहळाता दे । 
राम--अश्रद्धासे दिया गया तो त्याग कर दिया जाता Wa में तो विशेष 
$ जानने के लिए पूछ रदा है । 
ण--सु निये teri कुश, ओपषधियामें तिळ, weld कलाय, मछुलिय में 
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शाकेषु, मत्स्येषु महाशफरः, पक्षिषु वाध्रीणसः, पशुषु गौः खड्गो 
बा, इत्येते मानुषाणां विहिताः | 

रामः--भगवन्‌ ! बाशब्देनाबगतमन्यदप्यर्तीति | 
रावणः- युस्ति प्रभावसम्पाद्यम्‌ । = 
रामः--भगचन्‌ ! एष एव से निश्चयः | 
उभयस्यास्ति सान्निध्यं यदेतत्‌ साधयिष्यति i 
धुवो तपसि आन्ते थान्ते धनुषि चा तपः ॥ ९ ॥ 
रावणः-सन्ति | हिमवति प्रतिवसन्ति | 


वितच्छदः । वाध्रीणसः स्यात्‌ पक्षीश? इति लक्षितः । माईण्डेयोऽदि “रक्तपादो 
रक्तशिरा रक्तबक्षुर्िह्ञमः। कृष्णवर्णेन न तथा पक्षी बाध्रीगसो मतः ॥? इति । 
'काळराकं महाशल्काः खड्गळोदामिषं मु । आनन्त्यायैव कल्पन्ते मुन्यक्षानि च 
सवेराः ॥7 इति सुः । खड्गः गण्डकः पशुभेदः । 

बाशब्देन अनुक्तपमुच्याथकतयात्र प्रयुक्तेन वापदेन । एतेनोक्ताचरिष्टमपि 
पितृतृप्तये क्षममस्तीति प्रतीयत इति भावः । 

एष एब प्रभाबसम्पादितेन द्रव्येण पित *स्तर्पयामीत्येव॑ूप एव i 

-उभयस्येति-मयि मह्लक्षणे जने उभयस्य साधनभूतस्य तप्तो घनुषश्चेति 
साधकद्वयस्य सान्निध्यं समीपवर्सित्वमस्ति। अहं घनुषा quara यत्किमपि प्र भाव- 
सम्पाद्यमाइतुमीशः तपोबलश्ात्रपळातिरिक्तृतीयथलस्याप्रसिद्धेयभयो्च तयोमयि 
सान्निध्यमिति प्रभावसाष्यं नाम ममासाष्यं न भवतीति भावः | तदेवाह--तपसि 


आन्ते प्रयोगातिशयेन खिन्ने घनुषि च तथाभूते dd वा व्यापारणीयमिति 
मदसाध्य न प्रत्येमीति भावः ॥ ९ ॥ 


। सन्तीति-प्रभावधम्पाग्ानि द्रव्याणि नाळीकानीति भावः। स्थानमाह-हिमवत्तीतिः 
लिहि सवती ति।ः 
Mm पक्षिय वाध्रीणस और प॒धोमें गाय या गेंडा, मनुष्य कि लिए ये ही 


E 


हित हैं। ; 
SEC em कुछ और है ? 
* रावण-- » छै किन्तु उसे कोई ardt ही 
पतन ड ष ्रत्ापी ही प्राप्त कर सकता है । 
जो इल कार्यको सिद्ध करेंगे वे दोनों ( तप, वळ ) साधन मेरे पाल मौजूद हैं। 
यदि तपस्या असफछ हुई तो वळ और बळके अलफ : होने पर तप ॥ ९॥ 


रावण-हैं तो, परन्तु दिमाळ्य पर रहते हैं। किड $ 
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रामः--हिसवत्तीति | ततस्ततः । ण 

रावणः-- हिमबतः सप्तमे शङ्गे प्रत्यक्षस्थाणुशिरःपतितगल्नाम्बुपायिनों 
नदूयश्यामधरष्ठाः पवनससजवाः काञ्चनपाशवी नाम मृगाः, 
यबेखानसवालखिल्यनेमिषीयादयो महर्षयञ्चिन्तित मात्रो पस्थित- 
विपन्नेः श्राद्धान्यभिवर्घे यन्ति । 

तेस्तपिंताः gama पितरो भन्ते 
हित्वा जरां खमुपयान्ति हि दीप्यमानाः | 


^U ऊर्ष्ोन्धुखं शिखरं oz व्यपदिशन्ति तत्र । प्रत्यक्षस्याणुशिरःपतितः 
गङ्ञास्धुपायिनः प्रत्यक्षस्य स्वयंछोचनगोचरतासुपगतस्य स्थाणोः (शतस्य शिरसः 
पतितं स्खलित यद्‌ TRIES तत्‌ पातुं शोलमेष।मिति तथा i हिमवतः सानुषु सततं 
शिवसाणिध्यात्तत्रस्था मृगाः शिवशिरसः पतन्त्या गङ्गाया अधरास्पृष्टमेव जळ पिबः 
न्तीति । देदुर्यश्‍्यामएष्ठाः बालवाय देशो द्भवरत्नमेरो वेदूर्यम, तदू इव श्यामं पृष्ठं येषां ते 
तया । काश्चनपा्श्चाः स्वणवर्णपाश्‍वेतया तदाख्यया प्रसिद्धाः । यैः काञ्चनपार्श्व रैः) 
चेखानसाः वानप्रस्थाः । बालल्षिल्यास्तदाछ्याः । एते हि प्रमाणतोऽतिहृस्वा अ्रद्बुष्ठी ` 
7 द्रप्रमाणा ऋषयः श्रूयन्ते । नेभिषीयाः नेमिषारण्यवात्तिनः तदादयः तत््रश्रतृयः । 
चिन्तितमात्रोपस्थितविपन्नेः चिन्तितमात्रैरेव स्वसमीपे अन्षिधाय विपन्नेः मृतैः । 
श्राद्धानि पितृकार्याणि अभिवर्धयन्ति समेधयन्ति । तदेवाह्दामि ्रपद्येन— 
तेस्तर्पिता इति-तेः काथनपाश्व॑शगैश्तपिंताः पितरः सुतफळं पुत्रजन्यप्रयो ` 
जनं लभन्ते । [ङन्तल्लभ्यमित्याह--दि यतः नरां बयोहामिं हित्वा विमुच्य दौप्य- | 
मानास्तेजसा भ्राजमानाः खं स्वर्गमुपयान्ति । बार्घक्यभयरहिताः स्वगे वसन्तीति | 
राम--हिमाळय पर, और ? | 
रावण-हिमाळयकी सातवीं चोटीपर महादेवके मस्तकसे गिरनेवाळी गङ्गाका | 
जळ पीनेवाळे वेदूयंके सहश श्यामएछ, वायुके समान शीघ्रगामी काञ्चन पाश्च 
नामके खरग रहा करते हैं घेखा नस, वाळलिएय%, नेमिषादि महर्षि ध्यानमात्रसे 
उन्हें डुळाते तथा उनके मांससे पितरोंको smg अर्पित करते हैं। 
उन काञ्चनखुगों से तर्पित पितर पुत्र होनेका छाम पा लेते हैं, ओर वार्धक्य | 
& वानप्रस्थश्चतु्ेदो वेखानस उदुस्वरः। 
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तुल्ये सुरेः समुपयान्ति विमानवास- 

सावर्तिभिश्च विषयेनं बलाद्‌ ध्रियन्ते ॥ १० ॥ 
'रामः--मैथिलि ! 

आएच्छ पुत्रकृतकान्‌ दरिणान्‌ दुमांश्च, 
विन्ध्यं वनं तव सखीदयिता are । 

वत्स्यामि तेषु हविमवदूगिरिकाननेषु 
दीघ्तेरियौषधिवनेरुपरखितेषु ॥ ११॥ 

————-— eM वी 


भावः | तया च प्रसिद्दिः--'वित्तशानां च खलु वयो यौवनादन्यदस्ति’। किच 
सरस्तुल्य सदशं बिमानवासं व्योमयानवासं समुपयान्ति लमन्ते। 'आवर्तिमिः 
जननमरणपूणभवश्नमिप्रदेविंषये: इन्द्रियायैंश बलात्‌ आकृष्य न ध्रियन्ते बध्यन्ते । 
सांसारिकविषयछोभान्धुच्यन्त इत्यर्थः ॥ १० ॥ 
एवं काघनपाश्वमरगसम्पायश्राद प्रशंसामुपश्रुत्य तदुपलब्धेहिंमवच्छिखरगमनेक- 
साध्यतया तत्र गन्तुं निवासं wg च कृतरुचिराह रामो--मैथिलीत्यादि । 
, आपृच्छेति-पृत्रकृतकान्‌ पुत्रभावेन लालितान्‌, gw सुगान्‌ हमान 
क्षन्‌, बिन्ध्यं विन्ध्याए्यपवतपादविशीणं काननम्‌ , तव दयिताः स्नेइशीळाः 
सखीः प्रियवयस्याः लताक्च आएच्छ गमनकालिकामन्त्रणया सम्भावय । तारशा- 


` शुष्ठानादेशहेतुमाह--वत्स्यामीत्युत्तराद्ध॑ंन । दौप्तेरिव सततशिवसाकन्षिध्योपरूब्ध- 


तद्भालवत्तिशीत रश्‍्मिभासाभिप्रदोप्ेरिव 'आओषधिवनेरुपरक्षितेषु ज्योतिष्मल्लता- 
प्रकाशितेषु तेषु काश्चनमृगशालिघु दिमवतिरिकाननेषु वत्स्यामि निवासं करिष्यामि । 
त्र निवसतो मम वनबासब्रतमपि न हीयते, उत्तमपितृतर्पणं च कृतं भवतीति 
तत्रेव वासं रोचय इति रामाशयः ॥ ११ ॥ 


स्यागकर दीसिमान्‌ हो सीधे स्वर्ग जाते हें। चहाँ ये देवोंके साथ विमानमें रहते 


तथा फिर आवागमनके फेरमें ह 
E RM फेरमें डाळनेवाळी वासनासे बछपूर्वक आकृष्ट नहीं 


- राम--मेथिलि, 
अपने प्यारे पुन्नतुश्य ariil, qt, दिनध्याचलकी वनभूमि ओर प्यारी ळताओं 


से तुम भव मिलफर विदाई ले लो, में अब यहाँसे " 
, से जाकर 'चसक 
भासित हिमाळयपर वाल करेगा, अतः वहाँ जाना T र मकने वाळी बूटियों से 


गृ 


र. ; 


१॥ 
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सीता--यदायेपुत्र आज्ञापयति । 
जं अय्यडत्तो आणवेदि । 
रावणः कौ सल्यामातः ! अलमतिमनोरथेन, न ते मानुषैरशयन्ते | 
^ रामः-भगबन्‌ ! कि हिमवति प्रतिवसन्ति ? त 
रावणः--अथ किम्‌ ? , 
रामः तेन हि पश्यतु भवान्‌ | 
सौवणौन वा सुगांस्तान्‌ मे द्िमचान दर्शयिष्यति 
भिन्नो मद्बाणवेगेन क्रोञ्जत्वं वा गमिष्यति ॥ १२॥ 


अतिमनोरथेन मानुषोचितसीमातिक्रमणपूबेकं प्रवृत्तेन काश्वनसगकरण पितृभ्राद्धा- 
सुष्ठानामिलाषेण । मनोरथस्यास्यातिशयितत्वमेवाइ-— न त इति । 
प्रतिवसन्ति तिष्ठन्ति । अथ तिष्ठन्ति न शक्यं तेम॑याऽनुपलब्धैस्तश्र वत्तैमानें- 
स्तेर्भवितुमिति रामस्य पराकमाभिमानः i 
सौवर्णान्‌ इति दिमवान्‌ हिमवद्रिरिवासिमुनिजनकतृकपितृश्राद्वोपयुक्तान 
, सौवर्णान्‌ का्नपाश्चाभिधानान्‌ तान मृगान्‌ मे मम दशेयिष्यति प्रत्यक्षीकार यिष्यति, 
` वा अथवा मदूवाणवेगेन मदीयवाणरंदसा भिक्षो विदारितान्तरः सन्‌ कौश्चरबं तदाख्य- 
पर्वतद्शां गमिष्यति । यदि arua हिमालयो मम इष्टिगोचरतां न प्रापयिष्यति 
तदा तं कुमारः क्रोबजगिरिमिवाहं बाणेर्दारयिष्यामीति भावः । पुरा किळ शिवाच्छर- 
विद्यामधीयानयोः परशुरामकार्तिकेययोरहमहमिकया र्वावाणविद्योत्कृष्टतां परीक्षितुं 
याणान्‌ क्षिपतो? क्ोञ्चगिरौ रन्ध्रं जातमिति कथात्रानुसन्धेया । प्रयुक्तोष्यमर्थों मेष- 
दूते हंसद्वारं, सृगुपतियशोवत्म तत्कोरस्भ्रम्‌ः॥ १२॥ 
सीता--जो आज्ञा । - पाता जो आजाओ का का 
रावण-कौसउयानन्दन, ज्यादे मनोरथ मत बढ़ाओ, काञ्चनसुग मनुष्योंके 
इष्टिगोचर नहीं हुआ करते E । 
राभ-वया ये हिमालय पर रहते हैं ! 
रावग--और झ्या 


' राम--तब आप देखन 
हिमालय या तो स्वयं उन sump! को छाकर मेरे सामने हाजिर करेगा 


०चण्मेरेबामो सतित AC कर niu पवत को दशा को EUH LENT AAR, osha t 
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रावण:---( स्वगतम्‌ ) अहो असह्यः खल्बस्याबलेपः । ( प्रकाशम्‌ ) अये 
विद्युत्सम्पात इव इश्यते । कोसल्यामातः ! mec 
Weed: पूजयति हिमवान्‌ | एष काव्वनपास्थ: | 
रामः--भगवतो बुद्धिरेषा । 
सीताः-- fesrensssigst ia | 
दिटठया अय्यउत्तो वडढइ । 
| रामः--न न, dien 2 
| तातस्येतानि भाग्यानि यदि न्वयमिहागतः । 
| : अहंत्येष हि पूजायां ळक्ष्मणं बूहि मैथिलि ! u १३॥ 
अता आयपुत्र ! ननु तीथयात्रात उपाबतेमानं कुलपतिं seqq 
अय्यउत्त ! णं तित्यञ्चत्तादो उवावनमाणं कुलवर्दि पच्चुगग- 
"34 SEI sn nv. 


SATs M Pome 


RS SP SS नाता उत्पात 


—— 


ecu कन! (तद्यमहति मायाङतां वन्चनाम) इदृ्थं हिभवट्भि- 
मप्राप्तमेव । पूजयति निञाङ्गगचारिकाञ qas j 

ररेण 

च । बुद्धिः प्रभावातिशयः । be RS 
यदि ( काञ्चनस्रगः ) इह मदध्युषित प्रदे न्तरे 

देशे स्वयमन्तरव कमपि 
कया मागत: प्राप्तः, एतानि तातश्य fag: ( शःकरिष्यमाणवार्िकश्रादोपयुक्त- 
करे पातहेतुभूतानि ) भाग्यानि । एष हि काऽ्चनपाश्चो गगः पूजायां 
बधो आहेति उपयुज्यते । मेथि सीते, ळद्धमणं ब्रूहि । इममर्थमिति शेषः । 

तथा च स शोत्रमेवेनसानयिष्यतीति भाव ॥ १३॥ ˆ | 
कुलपतिं तत्तपोवनग्रधानमरृषिविशेषम्‌ । शेषम्‌ प्रत्युद्गच्छ प्रत्युधानेन सम्भावय । 


रावण ( स्वगत ) इसका घमण्ड तो सह 
हा नहीं जाता । ( प्रकट) विजली की 
सो चमक सालस पड़ रही है| कोसल्यानन्दन, तुरहारे यहीं रहने पर भी हिमाळ्य 
उम्दारा आदर कर रहा है, यह है rera । 
Pech id सहिमा है। 
वता 
म आर्य, जाप बड़े प्रभावी हैं । 
यह पिताजीका भाग्यातिशय हे कि य "आ पहुँच 
है काच्वनसग रि 
यह bud Eu t धि, iri खबर दो ॥ १ न popu 
LATI, छचमणको तो आपने तीर्थयात्रा से ala 
नल मल न ते हुए कुलपति& की 
सुनीनां दशसाहस्रं 
quam योज्यदानादिपोषणा 
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च्छति सन्दिष्टः सौमित्रिः । Se व 
च्छेहित्ति सन्दिष्टो सोमित्ती | 
राम:--तेन हि अहमेव यास्यामि i 
सीता--भयपुत्र ! अहं कि फरिष्यामि ९ 

अय्यडत्त! अहं किं करिस्सं ? 
रामः-शुश्रषयस्व अगवन्तम्‌। 
सीता-यदार्येपुत्र आज्ञापयति i 

ज अय्यउत्तो आणवेदि | 

( निष्क्रान्तो रामः ) 
राबणः-अये अयम्रध्यमादायोपसर्पति राघव: | एष इदानीं पूजामन- 
वेच्य धावन्तं सुगं दृष्टथा घनुरारोपयति राघवः | 
अहो बलमहो वायमद्दो सत्त्वमद्दो जव: । 


चिरश्रवासात परावृत्त (go fuus rester परावृत्त हि स्वि spud इला दिके बहास इहे रि 
समुदाचारः । 
अनवेक्ष्य परित्यज्य । 
अहो वळमिति--भहो इत्याथर्ये, बलं शारोरिकी शक्तिः, वोर्यमान्तरिकः 
Bis senses Edi se DAS IFRS 


अगवानीके लिये भेजा है । 
राम--तब तो में ही जाऊंगा t 
सीता--भायंपुन्न ! में क्या करूंगी ? | 
राम-मद्दाराजकी शश्रपा। 7 | 


सीता- जो आज्ञा । 
( रामका प्रस्थान ) 


राणव--अभी तो राम मेरे निमित्त अध्य छिये आ रहे थे, और असी पूजा: 
पराङ्युख हो भागे जाते हुए काश्ननस्ृग को देखकर धनुष चढ़ा रहे हैं। अहा! 
केसा असीम पराक्रम, केसो अनुपम बहादुरी, केसा छोकोचर पौरुष और केसा 
भध्यापयति विप्रविरसो ङुलपतिः eu: ॥ Wy 

वहाँ कुलपति होने में प्रमाण-- 
SM एते ते तापसा देवि ! exaed तनुमध्यमे i iL 
०००. vasith apte a a cai T SERIEM (. रामायण appo ९३व्ले ४0१ ¬ 
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राम इत्यक्षरेरल्पैः स्थाने व्यापमिदं जगत्‌ ॥ १४॥ 
` एष सृग एकप्लुतातिक्रान्तशारविषयो वनगहनं प्रविष्टः । 
सीता--(,आत्मगतम्‌ ) आयेपुत्रविरद्दिताया भयं मेऽतरोत्पद्यते | जः 
झय्यउत्तविरहिदाए भ्र मे एत्य उप्पज्जइ । 
रावणः--( आत्मगतम्‌ ) 
माययापहृते रामे सीतामेकां तपोवनात । 
इरामि ael बाळाममन्ोक्तामिचाइतिम्‌ ॥ १५॥ - 
सीता-र्‍याबदुटजं प्रविशामि | 
जाव उडज पविसामि । ( गन्तुमीहते ) 
रावणः--( स्वरूपं गहीत्वा ) सीते ! तिष्ठ | तिष्ठ | 


ty 


Mta eee re कख tte rarae, Fone aas sme 


उत्साहः, wed धीरभावः, जबः वेगः ( धनुषि बाणयोजनशीघ्रतायामत्र s: ) 

राम इत्येतेरल्पल्लित्वमप्यभजद्धि रक्षरैजंगहयप्तमिति स्थाने खलु । एताइशलोक्ोत्तर- ' 

चौर्यादिशालिनो5स्प्र रामस्य युक्तं कोत्या जगद्दयापनमिति ॥ १४ ॥ 

` _ एकप्डुतातिकरान्तशरविषयः, एकेन coda शीघ्रगतिप्रकारमेरेन अतिक्रान्तो x 

wfga: शरविषयो प्राणगोचरो येन स तथाभूतः वनगहन॑ दु्गभवनभूमिम्‌ । 
माययेति--मायया कान्चनमृगोपस्थानहुपया वश्चनयाऽपहृते दूरदेशं नीते 

रामे एकाम्‌ अ्रहायाम्‌ ( अत एव ) रुद्तीम्‌ आक्रोशन्तीम्‌ अमन्त्रो काम्‌ अस्वाहा- 

कृताम्‌ आहुति इव्यमिव तपोवनात धीतां हरामि अपनयामि। एतेन रावणस्य -< 

रामादू भयं ष्याञ्जतम्‌ ॥ १५॥ 


अद्भुत वेग है। 'राम!इन थोड़े से अक्षर से मानो संधार ब्याप्त हो रहा हैं॥१४॥ 
` चह देखो, यह खग एक ही छुळांग में शरळषयता से बाहर हो घनी झादो में 
चुस गया । : 

सीता-(स्वगत) भायपुन्र से रहित सुझ अशळीको gu भय-सा ळग रहा है । 

जे र्य ) jh m द्वारा राम à दूर uet दिया, यहाँ अब 

तपोवन हव । अब सं इस रोती gx सीता को मन्त्रोडचारणशून ji 

साति हरण करता हूँ ॥ कल s: : RU s 
०००० cb E OM de Gyaan Kos 


` 
J 


सीता-( डरकर ) हैं, अब यह कौन ? 
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सीता--( भयम्‌ ) & क इदानीसयम्‌ ? 
हं को «ife siet ? 
रावणः--किं न जानीषे ? 
युद्धे येन खुराः खदानवंगणाः शक्रादयो निर्जिता 
इष्ट्वा शपंणजाविरुपकरणं थुत्वा इतो भ्रातरौ । 
«dig दु्मतिमप्रमेयबलिनं रामं विलोभ्य उछल्ेः 
ख त्वां हतुमना विशालनयने ! भाप्तो५स्म्यहं रावण; ॥१६॥ 
सीता-हं रावणो नाम | 
हं लावणो णास i ( प्रतिष्ठते ) 
रावणः--आः ! रावणस्य चक्षुतिषयमागता क यास्यसि ?` 


; ba 
युद्धे येनेति | विशाले आयते ळोचने नयने यस्याः सा तस्संबुद्धो विशाल- 


जयने, येन दानवानां देत्यानां गणेः सङ्घैः सहिताः सदानवगणाः शक्रादयः सुरा 
देवा युद्धे समरे निर्जिताः निरवशेषं परास्ताः सोऽहं रावणः शूर्पणखायाः स्वस्वरमुः 
बिर्पक्ररणं नासाच्छेदादिना वेहूप्यसंपादनं दष्ट्वा हतौ रामेण निघन॑ लम्मितौ 
भ्रातरौ खरदूशणौ senssew] दर्पात्‌ भुजवौर्यामिमानात दुर्मतिं वुद्धिभ्रंशजुषम्‌ 
अप्रमेयबलिनं स्वल्पतयाऽगणनीयसेन्यं रामं छलेविलोम्य मायानिर्मितकाञ्चनसृगोः 
पस्यापनेन प्रतार्य त्वां हृत्तुमनाः त्वदपहरणं कर्तुम्‌ इव वनोद्देशे ध्राप्तोऽस्मि । अत्र 


"saxi हृतौ श्रुत्वा? इति प्रयोगे sug: धवणकमंता कथमिति शङ्कायां घमंधर्मिणो 


रमेदमुपचर्य तथा प्रयोग इति समाधातब्यम्‌। तथा च प्रयुज्यते--'राक्षपीर- 
sud कपिः? इति वाल्मीकीये । 'विळपन्तं कपिञ्जलमध्रौषम्‌? इति कादम्बर्याभ्‌ । 
शादूळबिक्रोडितं qua ॥ १६ ॥ 

Ly sr cD DRE SF SRS Yeo NI 


रावण--क्या नहीं जानती ? 


जिसने संग्राम में दानवों और देवोंको परास्त किया जिपने शूपगखांका ' 


ना्तामङ्ग तथा खरदूषण को मारा जाना सुना, चहदी में रावण इस समय qdq 


उद्धत रामको माया से चञ्चित कर तुम्हें इर ले जाने को उपस्थित हुआ हूँ ॥ ३३॥ _ 


सौता-हैं, रावण, ( चलती है ) । 


'"CCO. VERSER. आँखों के सामने से जायगी अहा १. eGangotri Gyaan Kosha E 
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सीता-आर्यपुत्र ! परित्रायस्व परित्रायस्व | सौमित्रे ! परित्रायस्च 
wee ! परित्ताआहि परित्ता्ाहि । सोमित्तो ! परित्ताआहि 
परित्रायस्व माम्‌ | 
परित्ताआहि मं । 
रावणः सीते श्रूयतां सत्पराक्रमः | 
भग्नः शक्रः कम्पितो बित्तनाथः कृष्टः सोमो मर्दितः gs । 
चिग्‌ भो स्वर्गे भीतदेेनिंविष्टं धन्या भूमिर्वतते यज्ञ सोता uen 
सीता-आर्यपुन्न ! परित्रायस्व परित्रायस्व | सौमित्रे ! परित्रायस्व 
अय्यउत्त ! परित्ताआहि परित्ताआहि । सौभित्ती । परित्ताञ्राहि 
परित्रायस्व साम्‌ । 


परित्ताआहि मं । 
रावणः-- : 
रामं वा शरणसुपेडि लक्ष्मण वा स्वगंस्थं दशरथमेव वा नरेन्द्रम्‌ । 


_ भग्न इति-शक इन्द्रो भग्नो युद्ध पराजितः, वित्तनाथः कुवेरः कम्पितः 
नयेत sum सोमः चन्द्रः इटः कर्षितः स्वावासदेशा दाळृष्य स्वप्रासादशिखरे #ऋू 
स्यापंतः । सूयपुत्रः qu: मर्दितेः मानापाकरणेन निस्तेजस्कः कृत इत्यर्थः । एतां- 
ति रावणर्य गर्वः | नन्वेवं तहिं स्वर्ग एव त्वया स्वःवासभूमिः 
i न तेत्यत्राह-¬धिगिति | मोतदेवे!; भीरुस्वभावेः gi: निविष्टमधिष्ठितं 
स्वग [धिक्‌ , सा भूमिरिय॑ घरित्री चन्या प्रशंसनीया, यत्र सीता ( सीतासहशी 
'रमणीयगुणसोन्द््या ul) वर्तते । शालिनी qua ॥ १७॥ 

i राम इति--रामं शरणं नातारभुपेहि गच्छ, लच्मणं वा शरणमुपेहि त्रातार- 
STATES; स्वगस्थ दशरथ तश्ञामानं वा नरेन्द्रं शरणमुपेहि जपा SUE शरणमुपेहि श्रातारमाभयर्व, नानेन नानेन 
सोता--भायंपुत्र, vwr करो, रक्षा करो 
रो | लचमण, रक्षा करो 
रावण--सीते, सुनो मेरा पराळुम | ' ORE मी 


सेने इन्द्र को परास्त किया कुवेर को के 
कपाया, सोम को खीं 
यमराज को मर्दित किया t! धिक्कार हे उस स्वर्ग को जहाँ मेरे n ET 
देवगण रहा करते हैं, धन्य तो वह एथ्वी है, जहाँ सीता रहती है ॥ ५७ u 
सौता--आयंपुत्र, रक्षा करो, रक्षा करो, रूचमण, सुशे बचाओ, बचाओ। ^ 


रावण--तुम चाहे रामकी शरण छो, ऊचमणकी अथवा स्वगांदासी उपरथी 
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कवा स्यात्‌ कुपुरुषसश्चितेवचोमिने व्याप्त सुगशिशवः प्रधषेयन्ति t 
सांता--आयपुन्न ! परित्रायस्व परित्रायस्ब। सौमित्रे ! परित्रायस्व 
अय्यउत्त ! परित्ताआहि परित्ताआहि! सोमित्ती ! परित्ताआहि 
परित्रायस्व माम्‌ | "as 
परित्ताआहि म॑ । 
रावणः क, 
विळपसि किमिदं विशालनेत्रे ! विगणय मां च .यथा तवार्यपुत्रम्‌ । 
बिपुळबळयुतो ममैव dd :सछुरगणो5प्यसमर्थ एव रामः॥ १९॥ 
सीता--( सरोषम्‌ ) शप्रोऽस्रि i 
सत्तो सि । 


क उप तप Dee e 

क्रिमपि साध्यमिति । एतेः कुपुरुषसंश्रितेः कुत्सितपुरुषविषगेः दुर्वलत्वेनातिकुत्सापात्र- 
रामलक्ष्मणदशरथविषयेस्रायस्वोते चचनेमें मम रावणस्य कि स्यात्‌ ? किमपि न 
च्छिद्रेतेति भावः । तत्र इष्टान्तमाह--न व्याघ्रमिति । व्याघ्रं द्वीपिनं ।सगशिशवः 
हरिणशावकाः न प्रथयन्ति नोत्पोडयन्ति । यथा व्याघ्रस्य कृते हरिणशिशवो न 

_ भयदास्तथा ममापि कृते रामलच्मणद्शरथाः फल्गव इति WT तानाकोशसीति | 

P' भावः । प्रहर्षिणी वृत्तम्‌ ॥ १८ ॥ ; L 

विऴप खीति--विशालनेत्रे विग्ालाक्षि, किमिदं विलपसि ? वृथा तवार 

बिळापो मत्सकाशात्त्वा त्रातुं कस्याप्यसमथत्वा दति भावः । मां तवार्यपुत्र भर्तारं 
यथा इच विगणय जानीहि । यतोऽहं तव भतत रप्याधिकवलवानतो मामेव Wei 
सङ्तीकुवित्यथः । तथा हि एष त्वया त्राणार्थं प्रार्थ्यमानः विपुलेन महता सैन्येन 
युतः सहितः सुराणां देवानां गणः समूहश्च सहितः अपि रामः मम योदुं युद्धेऽ 
स्थातुम्‌ असमर्थ एव । अशक्त एव । तस्मान्मामेव भर्त्तारं भजेति भावः । एतेन 
रावणस्य भुजवलावतेपो व्यक्तः ! पुष्पिताग्रा zem ॥ १९ di 


LEP i NE 
ही शरण में जाओ। इन कायर पुरुषो की पुकार से मेरा क्या fame, क्या सग 
के बच्चों से सिंह का पराभव सम्भव है ? ॥ १८ ॥ 

` सौता-झायपुत्र, रक्षा करो, रक्षा करो । ळचमण, मेरा परित्राण करो । 
qmi विश्ालनेत्रे, अब तुम यह qur विळाप क्यों कर रही हो? अब से 
अपने आयपुत्र की जगह मुझे समझो। समस्त देवों के सहित तथा अपरिमित 
2 सेना से युक्त होकर भी राम मुझसे युद्ध करने में असमथ ही रहेगा ॥ १९ ॥ 


८-ठीतजई कोष, पे) में, SERE शाप देतो. | Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha "7 


१० प्र० ना० न a; 
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रावण:--अहह ! अहो पतित्रतायास्तेजञ: | 
योऽद्दमुत्पतितो वेगान्न दग्धः सूयेरश्मिमि! i 
अस्याः परिमितेद॒ग्धः शप्तो5सीस्येमिरक्षरे: ॥ २० ॥ 
सीता--आयपुत्र ! परित्रायस्व परिचायस्व | 
अज्जउत्त ! परित्ताआहि परित्ताआहि । 
रावणः--( सीतां गृहीत्वा) भो भोः! जनस्थानवासिनस्तपस्थित: ! 
शृण्बन्तु भवन्तः-- 
बलादेव दशग्रीवः सीतामादाय गच्छति । 
स्ात्रधमे यदि स्निग्धः कुर्याद्‌ रामः पराक्रमम्र d २१ ॥ 
सीता--शायंपुच्च ! परित्रायस्व परित्रायस्व | 
अज्जउत्त | परित्ताआहि प रत्ताञ्राहि । 


अहहेति सौताशापोपहासे । 
. योऽहमिति. चेगादुत्पतितः आकाशं गतो योऽहं सूर्यस्य रश्मिभिः भास्करः 
रस्य प्रखरेः करेन wer परितापितोऽस्मि। सोऽहं सूर्यतेजःपरिभवनसम्थोहम्‌ 
अस्याः सौतायाः शप्तोऽसि ufu: परिमितः त्रिभिरक्षरैवेगेंः दग्धः परितापितोऽ- ~ 
स्मि ? अयसुपहासः सीतानुक्रलनाय कृतो वोध्यः । जनस्थानवासिनस्तपोधनाः- , 
जनस्थानं दण्डकारण्यमध्यवत्ति सुनिजनाधिष्टितं तपोवनम्‌ , तत्र वसन्तीति ते। 
तपोधनाः मुनयः ॥ २० ॥ 
बलादिति | एषः दश ग्रीवाः कण्ठा यस्य सः द्शग्रीचः रावणः वलात्‌ 
पराकमात्‌ वल्मास्थायत्यर्थे ल्यच्लोपे पञ्चमी । सीतामादाय गच्छति स्वपुरीमिति 
शेषः । यदि राम: क्षात्रधमे स्निग्धः अनुरागो तदा पराक्रमं कुर्यात्‌ प्रकटयेत्‌ । 
सया क्रियमाणस्यास्यापराधस्य प्रतिशोधयेदिति भावः ॥ २१ ॥ 
रावण-ह ह ह |! वा हरे पतिब्रता का तेज ! 
जो सें वेग से आकाश में उड़ने के समय सूर्यकिरणों से नहीं जलता, वही मैं 
इससे भें तुमको शाप देती हूँ? इन गिने अचरोंसे झुळस गया १॥ २०॥ 
सीता--जआयपुत्न, रक्षा करो, रक्षा करो । 
. रावण--( सीता को पकड़कर ) हे दनवासी तपश्वियो, आप सुन लॅ-- : 
सीता को रावण qeqde हरण कर लिये जा रहा है, यदि राम को चात्रघसं 


हल 


पर कुछ आस्था LU तो अपना पराक्रम प्रकट करे ॥ २१ ॥ री 
cod UTR XE करो, र का कसे. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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रावणः--( परिक्रामन्‌ विलोक्य ) अये | स्व पक्षप्रनोस्तेपक्षुभितवनखण्ड- 
श्वेण्डचङ्चुराभधावत्येष जटायुः | आः ! तिष्ठेदानीम्‌ । - 
मद्‌ भुजाछएनिखिंश इत्तपक्षक्षतच्युतेः 
CERE त्वां नयामि यमसादनम्‌ ॥ २२॥ 
( निष्कान्तां ) 
इति पञ्चमोऽङ्कः | 
OP 
Fn i DR SRA Ce 0 
स्वपक्षयोः निजगरुतोः पवनेन शाघ्रचालनप्रसूतेन वातेन, य उत्देप उपरिक्षेप- 
णम्‌, तेन क्षुभिताः सचालिताः वनखण्डाः वनसमूहा मेन ताइशः । एतेन ससम्भ्र- 
सपतनेन जरागोरवसरमित्रत्वं व्यक्तम्‌ । चण्डा भीषणा तौव्रप्रहारा चञS्चृर्यस्य सः । 
अभिधावति मां लच्योक्कत्यागच्छति । एतेन रावणस्य चिन्तोक्ता । आः कोपे । 
मदूसुजेति-मम सुजेन वहुना'आक्ृ४ः कोशादुद्‌ध्रतो यः निद्चिशः खड्गः 
स्तेन कृत्तयोर्छिन्नयोः पक्षयोयत्‌ क्षतं त्रणस्तस्मात्‌ च्युतेग ळितैः रुधिरे रक्तैः आर्द्राणि 
सिक्तानि क्लिन्नानि अङ्गानि गात्राणि यस्य तथाभूतं त्वां यमस्य सद्नमेच सादनं 


गृहं नयामि प्रापयामि । मया क्षतपक्षस्य रुधिरोक्षितस्प तव प्राणानचिरेणाहं हरा- | 


सत्यर्थः । प्राणहरणस्य यमसाद्नप्रापणभङ्गयाभिधानात्‌ पर्यायोक्तयलङ्कारोऽत्र ॥ 
इति मेथिल्पण्डितश्रोरामचन्द्रमित्रकृत '्रतिमानाटक-प्रकाशे? पञ्चमाङ्कः ॥ ५ ॥ 


dh. 


रावण--( घूमकर तथा देक्षकर ) अरे, अपने पंखों को तेज वायु से सारे वन- 
'वृर्षा को करिपत कर देनेवाला भोर भयानक चोचवाला यह जरायु मेरी ही ओर 
दौड़ा आता है, आः ! ठहर तो अभी !-- 


` S अपने हाथों से अपनी तीचण घारवाळी तळवार निकाल कर तेरे पंखों को _ 


काटता हँ ओर शोणित से भिगाकर तुझे quete भेता हूँ ॥ २२॥ . 
( दोनों का प्रस्थान ) 


` पतश्चम SUE समाप्त 


—dih— 
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अथ NSISE: 
( ततः प्रविशतो इद्धतापसों ) 
उभो-- परित्रायन्तां परित्रायन्तां भवन्तः ! 
प्रथमः-- 
इयं द्वि नीळोत्पलदामवचंसा सुणालशुक्लोज्ज्वलदंष्रद्ासिना । 
निशाचरेन्द्रेण निशाधंचारिणा स॒गीव सीता परिभूय नीयते ॥ १॥ 
द्वितीयः-एषा खलु तत्र भवती वेदेही, 
| [न सुजङ्गमाङ्गना विधूय मानेष च पुष्पिता लता i 
प्रसह्य पापेन quests सा तपोवनात सिद्विरिवापनीयते ॥ २॥ 
उभो--परित्रायन्तां परित्रायन्तां भवन्तः ! 


— —— QA — =e 


इयमिति--नीलोत्प ल॑ कुवलयं तस्य दाम माला तद्वत्‌ श्यामं कृष्णं वचस्तेजो 
यस्यासौ तेन, अतिश्यामलकान्तिशालिनेत्यर्थः, मणालशुक्ला विषतन्तुधवला 
उज्ज्वला वर्णान्तरासड्डीणश्वेता दंष्ट्रा यस्मिन्‌ कर्मणि तथा हासिना स्मयमानेन विस- 
तन्तुधवलद्शनरश्मि स्मितेन प्रकाशयतेत्यथः । निशार्धचारिणा चोरवत्‌ रात्रिमध्य- 
पर्यटक्ेन निशाचरेन्द्रेण इयं सीता जनकतया usi हरिणी इव परिभूय क्लेशयित्वा 
नीयते स्वसदनं प्रापयितुमपहियत । एतेन साइश्येन सीतायाः कान्दिशीकदशोक्ता । 
“नीलोत्पलं कुवल्यम' इति कोशः । उपमालंक्रारः । वंशस्थं वृत्तम्‌ ॥ १ ॥ 
विचेएमानेति-विचेष्माना समुपस्थितविपत्मतीकाराय विविधं चेष्टमान 
व्याप्रियमाणा भुजङ्गमाङ्गना सपिणी इव, वित्रूयमाना कम्पमाना पुष्पिता पुष्पाइता 
लता चल्ली इव सा तत्रभवती वेदेही सिद्धिरिव तपःफलसम्पदिव पाप्रेन डुराचारेण 
( दो a तपश्वियों का प्रवेश ) | 
दोनों-चनवासियों, रक्षा करो, रक्षा करो ! 


> 


IN ERN को माळा के समान चर्णवाले और हसने के 
ळक तरह रवेत दन्तपंक्तिचाळे निशाचारी रावण द्वारा, सिंह के द्वारा 
सुगीकी भाँति, सीता बळपूवक हरी जा रही है ॥ su 
दूसरा-यह पूजनीय सीता-- | 
छुटपटाती हुईं नागिन की तरह, कम्पित पुष्पछता की तरह, पापी दक्षानन 
द्वारा तपोवन से तपःफछसिद्धि की तरह बळ्पूवक अपहृत हो रही है ॥ २॥ 
दोनों-वनवासियों, रक्षा करो, रक्षा it t 


st 


à 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotrr Gyaan Kosha 


अङ्कः | संस्कृत-हिन्दीटीकाइयेपेतम्‌ | १४६ 


प्रथमः--( ऊध्वेमवलोक्य ) अये वचनसमकाल एव दशरथस्यानण्यं ¦ 
कतुं “मयि स्थिते क्क यास्यसी'ति रावणमाहूयाब्तरिक्षमु- | 
स्पतितो जटायुः | | 
द्वितीयः--एष रोषादुदूवृत्तनयन: प्रतिनिवृत्तो रावणः | | 
प्रथमः-- एष रांबणः | | 
द्वितीय--एष जटायुः | १४:23] 
उभो--हन्तेतदन्तरित्षे प्रवृत्त युद्धम्‌ । | 
अथमः-- काश्यप ! काश्यप ! पश्य क्रव्यादीश्वरस्य सामथ्यम्‌ | 
पक्षाभ्यां परिभूय वीयेविषयं asd प्रतिव्यूदते | 
तुण्डाभ्यां सुनिघृष्तीक्ष्णमचळः eques seq i | 
दशानेन रावणेन तपोवनात नीयते स्वाभीष्टं स्थानान्तरं प्राप्यते । अत्र प्रथमोप-  ।' 
मया सीतायाः कोधातिशयस्तेन च तस्याश्वरित्रोत्कषः, द्वितीयोपमयाऽस्तव्यस्तशरी- 
रता, पतदलङ्करणगणता च सिद्धिरिति चरमोपमया च रच्ससर्चस्वता चेत्यादयोऽः 
र्था व्यज्यन्ते । अत्रेकस्याः सीताया अनेकोपमानसम्वन्धान्मालोपमाऽलङ्कारः, तथा 
च तल्लक्षणम्‌--'मालोपमा यदेकस्योपमानं बहु दशितम्‌’ इत॥ २॥ , | 
द्शरथस्यान्ृण्यम्‌ दशरयेन सख्योपङ्कतस्य प्रत्युपकारम्‌=विपद््रस्तततपुत्रवधुः 
सोचनाय यावत्सामथ्य प्रयतनलक्षणम्‌ । उद्‌वृत्तनयनः मण्डळाचत्तितचक्षुः । प्रति- 
निवृत्तः जरायोराह्वानेन qat परावृत्तः । अन्तरिंच्ते व्योम्नि । कव्यादीश्वरस्य¬ 
कव्यादाम्‌ आममांसभक्षकाणाम्‌ ( अन्न शृद्ध्राणाम्‌ ) इश्वरस्यः प्रभोः जटायोः । 
पक्षाभ्यामिति--अयं जरायुः पक्षाभ्याम्‌ परिभूय रावणं प्रहृत्य चीर्यविषयं 
पराक्रमसायेक्ष द्द gd प्रतिव्यूहते प्रतियुध्यते, न्द्रस्य वीर्यविषयमिति विशेषणेन 
पहलछा--(ऊपर देखकर) अर हमारे पुकारते ही दशरथ से sunu होनेके लिये 
“रेरे रहते तू कहां जायगा'इस तरह रावणको छछकार कर जरायु आकाश में उड़ा । 
दूसरा-यह देखो-रोष से आंखों को चढ़ाकर रावण पीछे की ओर लोटा । 
पहलछा--यह देखो रावण । 
दूसरा -यह देखो जटायु । 
दोनों-ओहो, आकाश में ही युद्ध छिड़ गया । 
$$. _ पहला--काश्यप, काश्यप, देखो, देखो, युध्रराज जटायु के पराक्रम को। यह 
अरीय किसे प्रकार लपने प॑सों “से. रावण qos करता eu उससित्वहि हुरी? 


» $9 | 


१५० . . अतिमानाटकमू- [ षष्ठः 
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तीएणैरायसकण्टकेरिव नखैभींमान्तर quiet 
चजाभ्रैरिव दार्यमाणविषमाच्छैळाच्छिला पाव्यते ॥ ३॥ 
द्वितीयः इन्त ! संक्रद्वेन रावणेनासिना क्रव्यादीश्रः स दक्षिणां 
देश दतः | 
उभौ--हा धिक्‌ । पतितोऽत्रभवान्‌ जटायुः | 
प्रथमः--भोः कष्टम्‌ । एष खलु तत्रभवान्‌ जटायुः 
(त्वा स्ववीयसदरा परमं प्रयत्नं क्रीडामयूरमिव शाच्चम्रचिन्तयित्चा । 
दीप्तं निशाचरपतेरवधूय तेजो नागेन्द्रभग्नवनवृक्ष इवावसन्नः ॥ ४ ॥ 
SNS hall E 


सहता पराक्रमेण युध्यते इत्यर्थोऽभिमतः, अथवा वीर्यविषयम्‌ इति परिभूयेत्यस्य कर्म, 
तया च वोयविषयं स्ववळळक्यमूतं रावणं परिभूयेत्यथः । अचलः स्थिरः सन्‌ 
उंण्डाभ्यां चश्ूभ्यां सुनिषृष्ट तीचणं च यथा स्यातथा संवेधनं Wed सम्यग्‌ वेष्टनयुत्तः 
यथा स्यात्तया चेष्टते । एवं च तुण्डाग्रे तीच्णेन प्रतियोद्धारं निपत्य निघर्षति पुन- 
चेलयाकारेण नेते चेत्यथः । आयसकण्ट१रिव लोहमयेः कण्टकैरिव तोक्षणें: निशि- 
ताम्मभागः नखः नखरः वक्षसः रावणोरसः भीममतिभयानतरः भयोत्पादकम्‌ अन्तरम्‌. 
मांसादिवजाग्रे xe ¢ PS ~~ 
'सादिवज्ञाओं: कुलिशकोटिभिः दायमाणविपमात्‌ पारितत्वेनान्तरपदाथप्रत्यक्षीमा- 
वभीषणात्‌ शळात्‌ पचतात्‌ शिलाप्रस्तरशकलमिच पाव्यते पारयित्वा गृह्यते । अत्र " 
कतृप्रत्ययकर्मप्रत्ययक्तः ERE दोषः । शादूलविक्रीडितं डतम्‌ ॥ ३ ॥ 
त्वेति-स्वीयसरशं निजभुजवलानुरूपं परमसुत्तमं प्रयत्न॑ प्रयासं सीताप- 
रित्राणविषयं कृत्वा, शु रावणसरक्षं विपक्षं कोडामयूरमिच कीडनकशिखावलमिव 


चिन्तयि 


अचिन्तयित्वा अविगणय्य पराक्रमवत्तयाऽचिभाव्येति भावः । निशाचरपतेः राक्षस- 


के साथ इन्द्र युद्ध कर रहा है,किस प्रकार खूब ब्टकर अपने वीचय चन्द उपरर इन्द्र युद्ध कर रहा है,किस प्रकार खूब डटकर अपने तीचण वन्चुयुंगळ द्वारा 
उसे काट खाने की चेष्टा कर रहा है । वह ळौहकण्टकतुल्य नखों से रावण :की 
छाती पर भयानक तथा विस्तृत घाव इस तरह पेदा कर रहा है, मानो quum 
कठोर शिला नी जा रद्दी हो ॥ ३॥ 5 
दूसरा--शोक | द्ध रावण ने गरभराजओ दाहिने कन्घे पर त 
AE q पर तलवार का प्रहार 
दोनों--हा शोक !! जरायु गिर sat i 
पहला--खेद्‌ ! यह पुण्यात्मा जटायु-- 
अपने पराक्रम के अनुरूप आखिरी दम तक ळडकर, शत्रु के बळवीयं की चिता 


न कर और राक्षसराज के प्रचण्ड पराक्रम को दुबाक $ 
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उभो--स्वर्ग्या 5यमस्तु । 
प्रथमः--काश्यप ! आगम्यताम्‌ । इमं वृत्तान्तं तचभवते राघवाय 
निवेद्यिष्यावः | : 
द्वितीयः--बाढम्‌ | प्रथमः कल्पः | ( निष्कान्तों ) र 
( विष्कम्भः ) 
( ततः प्रविशति काञ्चुकीयः ) 
काञ्चुकीयः--क इह सोः ! काञ्चनतोरणद्टवारमशून्यं कुरुते ? 
( प्रविश्य ) 
प्रतिहारी--आये ! sig बिजया । कि क्रियताम्‌ ? 
अय्य ! अहं विजया । किं करीयदु £ 
काउचुकीयः--विजये ! निवेद्यतां निवेद्यतां भरतकुमाराय--“एब खलु 
राजस्य Wim सुसमिंद्रम्‌ तेजः पराक्रमप्रतापम्‌ अवधूय स्वपराक्रममरदशनेनाधः 
कृत्वा नागेन्द्रभग्नवनदक्ष इव वारणभज्यमानकाननतरुरिव अवसन्नः अवसादं प्राप्य 
पतितः । अत्रैष जटायुरिति पूर्वोक्तेन सम्वन्धः । एवश्च नास्ति सोतोद्वारं प्रत्याशेति 
* खेदो व्यक्तः, quede दत्तम्‌ ॥ ४ d ० 

स्वस्यः स्वर्गाः, परोपकारत्यक्तदेहत्वात्‌ पुण्यगत्यहः । प्रथमः कल्पः आदयो 
विधिः सर्वेप्रथममनुष्ठेयः । ः 

विष्कम्भ इति-त्वत्तव त्तेष्यमाणकर्थाशनिद्शकः । स चात्र शुद्धो वोध्यः 
मध्यमपात्रप्रयोजितत्वात्‌ । 

काब्नतोरणद्रारम्‌ सुवर्णरचितं बहिं्वारम्‌ “तोरणोऽ्लौ वदिद्वारम्‌? इत्यमरः 


उर्पारित बनवृक्ष की तरह उखाड़ फेंका गया दे ॥ ४॥ 
दोनों-इसको स्वयं मिळे । 
पहला -काश्यप, आओ इस समाचार की सूचना राम को दें। 
दूसरा- बहुत अच्छा ! यह तो सबसे पहला कायं है। ( दोनों का प्रस्थान 
( भिश्रविष्कम्मक ) 
१ ( कञ्चुकी का प्रवेश ) 
कन्चुकी-काञ्चनद्वार तोरण पर कौन नियुक्त दै? ( प्रतिहारी का प्रवेश ) 
प्रतीहारी--आयं, मैं हँ. विजया, किये क्या आज्ञा द्दे! 


क cco कलक विज सङमे ख शे: कजत केशेन 
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Mea २०९७ AS LAN NN CD e ne ara Me a ^us n AZ RNa vy I 
रामद्शनाथ जनम्थानं प्रस्थितः प्रतिनिबृत्तस्तत्रमबान्‌ सुमन्त्र’ इति i 
प्रतिहारी--आये ! अपि कृतार्थस्तातसुमन्त्र आगतः ? ` 

अय्य | अवि किदत्यो ताद्सुमन्तो आअदो ? 
काञ्चुकीयः--भवति ! न जाने | : 
हृदयस्थितशोकाग्निशोषिताननमागतम्‌ | 
इष्ट्वेवाङळमासीन्मे सुमन्त्रमधुना मन: ॥ ५॥ 
अतिहारी--आये ! एतच्छुत्वा प्यीकुलमिव मे हृदयम्‌ | 
अय्य | एदं सुणिअ पय्याउलं विअ मे हिं । 
काञ्चुकोयः--भवति | किमिदानीं स्थिता ? शीघ्र निवेद्यताम्‌ | 
अतिहारी--आय ! इयं निवेदयामि | ( निष्क्रान्ता )! 
अय्य | इञ्रं णिवेदेमि । 
काञ्चुकीयः--( विलोक्य ) अये | अयमत्र ~ अये! अयमत्रभवान्‌ भरतकुमारः सुम- 
जनस्थानम्‌ तपोवनाश्रमपदम्‌ । अस्थितः गतः । यनी 
= ताथः छतः सम्पादितः अथः रामदर्शनलक्षणं प्रयोजनं येन तादृशः, राम- 
दशनसन्तुष्ट इति भावः । 
` हृद्यस्थितेति--दृदये स्थितेन वर्तमानेन शोकइमेणार्निना शोषितमानन॑ ४ 
सुखं यस्य तथामूतम्‌ ( अथुना ) आगत॑ सुसन्त्रं ष्ट्वा एव द्शनकाल्मेच मम मन 
आइल्मासीत्‌ अभवत्‌ । एतेन तन्मुखभन्लिप्रश्नतिभिः कृतार्थता न विद्यते, तेन न 
जाने इतार्थोऽकगतार्थो वा प्रत्यावृत्तः सुमन्त्र इति भावः ॥ ५ ॥ 
त्रा । 


e^ 


स्थिता कुण्ठि 


अमन्त्रागमनजनितकुतूहलहनदयः सुसन्त्रस्यागमनेन ह अभन््स्यागमनेन जनितसुत्पादितं दहरम्‌ कुतूहल्म्‌ 
गये हुये सुमन्त्र लौट आये हैं 


पतिहारी--आये, कया तात सुमन्त्र अपना कार्य करके लोटे हैं। 

कज्चुकौ--अजी, मुझे ठोक नहीं मालूम । , 

सथःपराबत्त सुमन्त्र का, हृद्य स्थित शोकानळ से झुछसा हुआ सुखमण्डळ 
देखकर मेरा हृद्य तो भयभीत हो उठा ॥ ५॥ 

प्रतिद्दारी--आयं, यह सुनकर मेरा हृदय तो सन्न दो रहा है। 

कञ्चुको-खड़ी क्यों gr? शीघ्र निवेदनं करो t 

मतिदारी -ये लीजिये, अभी निवेदन करती हूँ। ( प्रस्थान ) 


cal = है. BUR, furl exse हिरि सूरी ०० ते 


mg: ] संसक्त हिन्दीटीकाइयोपेतम्‌ | BENE 


fna rnm rna IP Ff PA IA I Pus SAAS raf ASAIN nA Sa aS ry NRG 
्त्रागमनजनितइतूहलहृद्‌ यश्वीरवल्कलबसनश्चित्रजटापुश्जपिञ्जरितोत्तमाङ्ग 
इत एवाभिवतते | य एषः— ह 
भख्यातसद्ययुणगणः प्रतिपक्षकालस्तिग्मांशु ar eran tq ates ene! 
आज्ञाचशाद्खिळभूपरिरक्षणस्थः श्रीमाचुदारकळ्मेमसमानयानः ॥६॥ 
( ततः प्रविशति भरतः प्रतिहारी च ) 
भरतः--बिजये ! एवसुपगतस्तत्रभवान्‌ सुमन्त्रः ९ 
गत्वा तु पूवमयमार्यनिरोक्षणाथ 


उत्कण्ठातिशयो यत्र ` तत्‌ सुमन्त्रागमनजनितकुतूहल्म्‌ ताइशं हृदयं यस्य सः चीर- 
'चल्कलवसनः चीरवल्कले वृक्षत्वगुपमेदकल्पिते वसने परिधानीयोत्तरीयें यस्य सः । 
चित्रजरापुज्ञपि्रितोततमाङ्गः चित्राणां नानाप्रकाराणां जटानां पुन समूहेन पिञ्ञ- 
रितं पीतरक्ततां नीतम्‌ उत्तमाङ्गं शिरो यस्य स तथाभूतः d 

प्रख्यातेति--प्रल्यातो जगद्विदितो गुणगण. शोयादार्यादिसदूयुणसमवायो 
यस्य तथाभूतः, प्रतिपक्षाणां विरुद्धानां शत्रूणां कालः साक्षान्मरत्दुस्वरूपः) तिग्मांशुः 

सूयेस्तस्य वंशस्तत्प्रथमपुरुषतया प्रवत्तितोडन्ववायस्तत्र तिलको भूषणायमानः, त्रिद- 

शेन्द्रकल्पः सुराधिपादीषदूनः, आज्ञावशात्‌ भ्रातुराज्ञाया आदैरास्य वशे अधीनतायां 
स्थित्वेत्यर्थः, वशेऽवस्थाये्यर्थविवक्षया ल्यवूळोपे पञ्चमी प्रयुक्ता । अखिलभूपरिरक्ष- 
णस्थः समस्तमहीमण्डलपालनावहितः, श्रीमान्‌ प्रशस्तश्रीकः उदारो रमणीयचिग्रहो- 
यः कलमेभः त्रिशद्वष॑चयस्कः करी तेन समानं तटूमनोपम्रेथे यानं गमनं यस्यं सः । 
एष भरतोऽस्तीति बोध्यम्‌ । सवंरेव विशेषणेर्भरतस्यातिभूमि गता सरख्यातिरुक्ता । 
चसन्ततिलक दृत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 

उपगतः उपस्थितः, तत्रभवान्‌ पूज्यः । 

गत्वेति--पूर्वमितः प्राचीने काले आर्यस्य रामस्य निरीक्षणार्थं दर्शनार्थं गःवा 


— ———— — 


-— —— «>_>- 


जटाये हैं, और जो सुमन्त्र के भोने की खबर पाकर इधर हो आ रहे हैं। 
जो भरत छोकविर्पात सद्गुण, विपक्षियों के लिए यम॒तुरुय, सूयंवंशतिळक, 
इन्द्र के समान, श्रीराम की आज्ञा से एथ्वी की रक्षा में तत्पर जवॉँमद तथा . 
गजराज के सहश गमन वाले हैं ॥ ६ ॥ 
भरत--विजया, ऐसा, qur आय सुमन्त्र कौट आये ? 


"०० इना के डि (हक गये इवे d eund qur पवत रश . 


क 
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A ANNAN NA TT ७ ४४०४१५४ 0४0 n m mr ४४0४४0५४४४ ४७ 
ळब्धप्रसादशपथे मयि सन्निवृत्ते i 
UST क्रिमागत इद्दात्रभवान्‌ सुमन्त्रो 
रामं प्रजानयनबुद्धिमनोभिरामम्‌ ॥ ७॥ 
काञ्चुकीयः~-( उपगम्य ) जयतु कुमारः 
` भरतः अथ कर्मिन्‌ प्रदेशे बतते तत्रभवान्‌ सुमन्त्रः 
काञ्चुकोयः-असौ siepe रण द्रे | 
भरतः--तेन हि शीघं प्रवेश्यताम्‌ १ 
काञ्चुक्ीयः--यदाज्ञापयति कुमारः । ( निष्क्रान्तौ ) 

( ततः प्रविशति सुमन्त्रः प्रतिहारी च ) 
द्ण्डकारण्यभूमि प्रप ऊव्धप्रसादशपये लब्धः प्रसादः, पादुकार्पः प्रसन्नताङ्कः, 
शपथः चतुद्शह्यायनाःमकवनचासाध्यवसानेऽहमागःय राज्यं प्रतिग्रहीप्यामीत्येचंल- 
क्षणो चागनुग्रहश्च येन तादृशे मयि सन्निवृत्त रामाधिष्ठितकाननात्‌ प्रत्यागते अयं 
सुमन्त्रः प्रजानां जनानां नयनानां नेत्राणां वुद्धीनां ग्राहिका प्रत्यक्षानन्तरप्रकटः 
प्रभावा चेतना बुद्धिः ) धियां मनसां हृद्यानाच अभिरामं रमणोयम्‌ रामं दष्ट्वा 
अत्यक्षाक्कत्य EE राजधान्याम्‌ आगतः प्राप्तः किम्‌ १ यद्येवं कृतार्थीकृता वयं तद्विषः 
यकश्रत्तान्तावगमानसरलाभादिति भावः । एतेन भरतस्य रामविषयक्त उत्कटकोटिको 
भावो व्यक्तः । बुद्विमनसोः एथगुपादानं ग्रहणस्मरणावस्थाभेदविवक्षया कृतं, तेन 
रामस्य प्रथमद्शनसमये स्मरणकाले च प्रजानन्द्जनकतया लोकानुरागप्रकषः 
प्रतिपादितः । बृत्तमनन्तरोक्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
पाढुकारूप प्रसाद तथा चौदह वर्षो के बाद राज्य सम्भाळने का आश्वासन लेकर 
आने पर WE आयं सुमन्त्र प्रजा के नयन, बुद्धि तथा मन के अभिराम श्रीराम का 
दर्शन कर छोटे हैं क्या ? ॥ ७॥ 

कञ्चुकी - ( समीप जाकर ) जय हो कुमार की I 
भरत--क्यों, भाय guest किधर g । 
कञ्चुकी चे स्वणंतोरणद्वार पर खड़े हैं । 
भरत--उन्हे शीघ्र मीतर चुळा छाओ । 
कन्चुदी- जो आज्ञा। 


( दोनों का प्रस्थान ) 


* 6j 
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CCO. Vasishtha Tripati( चुमन्ल तथा! प्रत्रिहपरी की अंवेश) eGangotri Gyaan Kosh 


श्ङ्कः ] संस्कृत-दिन्दीरी का इयोपेतम्‌ | १५५ 


AIV /४/१/९/९/ /२४३० APIS ARS AR ७०७० ^a "une G) "uno ^us "up PA IAS wA IAN NV AA AN AA 
त्र :—( सशोकम्‌ ) कष्टं भोः ! कष्टम्‌ । 
नरपतिनिधनं मयानुभूतं चुपतिस्ुतव्यसनं मयेव ष्ठम्‌ । 
शुत इद्द ख च मेथिळीप्रणाशो गुण इव बह्पराद्रमायुषा मे ॥ ८॥ 
प्रतिहारी सुमन्त्रमुद्दिर्य ) एत्वेत्त्रायंः | पष भती । उपसर्पत्वार्यः |, 
एडु एदु अय्यो । एसो भट्टा । उपसप्पदु अय्यो । 
सुमन्त्रः--( उपस्रत्य ) जयतु कुमारः | 
भरतः--तात ! अपि दृष्टस्त्वया लोकाविष्कृतपितृस्नेहः | अपि दृष्टं 
द्विषाभूतमसुन्धतीचारित्रम्‌ | अपि दृष्टं त्वया, निष्कारण- 


नरपतीति--नरपते राज्ञो दशरथस्य निधनं मरणम्‌ मया सुमन्त्रेणाचुभूतम्‌ 
ग्रत्यक्षोक्कतम्‌ „ नृपतिसुतानां रामभरतळच्मणानां व्यसनं दुःखम्‌ ( रामस्य वनगम- 
नम्‌ , भरतस्य ततोऽप्यधिककष्टसाध्यत्रतथारणम्‌., रुचष्मणस्य रामाचुगमनजन्यवन-' 
वासात्मकम्‌ ) मयै ष्टम्‌ । इह ञत्रायुषि सोताप्रणाशः सीतापहारश्च श्रुतः, ( तदे- 
वम्‌ ) मे आयुषा गुणे बहपराद्वम्‌ आयुषो दीधत्वं गुणस्य एच चात्र दोषो जात. 
इति भावः । विशेषजिज्ञासायां द्रष्टव्या चतुर्थाङ्कगताष्टादशपञ्चव्याख्या ॥ ८ ॥ ` 

लोकाविष्क्तपितृभक्तिः लोके प्रकटितपितृभक्तिः) कोत्तितपितृभक्तिर्वा, अथतः 
राम एव विवक्षितः, तस्मैव तथात्वात्मळृतत्वाश्च । अरुन्धतीचारित्रं तदभिधानाया 
वसिष्टठभार्यायाः प्रसि पातित्रः्यम्‌ । द्विधाभूतम्‌ अपरेण रूपेण सीतालक्षणेन वतमा- 
नम्‌ । एतेन सीतापातित्रत्यस्याइन्धतीपातित्रत्यसादृश्यं प्रतिपादितम्‌ । निष्कारणविहि- 


ST — 


सुमन्त्र-( शोकपूबेक ) शोक, हा शोक ! 

मेरे फूंटे भाग्य ने महाराजकी सृ्यु देखने को NU बाध्य किया, रामवनगमनः 
का खेद भी भोगना पढ़ा, भौर अव सीता का हरण भी सुन रहा हूँ। हाय, मेरी: 
इस लम्धी आयु ने गुण के बद्ळे अपराध ही अधिक किये ॥ ८॥ 

प्रपिद्दारी—( सुमन्त्र को ळचय करके ) आइये आइये, ये हें भत्ता, इनपे 
मिल di 

सुमम्त्र-( समीप जाकर ) जय हो कुमार की । 

मरत--तात, क्या आपने ळोकविण्यात पितृभक्ति के दृशन किये ? आपको 


 ganPipf सरि देखते का अवसर” fite Ud eq qan अरि 
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विहितवनवासं सौभ्रात्रम्‌ i 
( सुमन्त्रः सचिन्तस्तिष्ठति ) 
प्रतिहारी--भतेदार कः खल्बाय प्रच्छति | 
भध्दारओ खु अय्यं पुच्छदि । 
सुमन्त्रः-भवति ! कि माम्‌ ? 
भरतः--( स्वगतम्‌ ) अतिमहान्‌ खल्बायासः | सन्तापादू भ्रष्टट्टदयः । 
( प्रकाशम्‌ ) अपि मागोत्‌ प्रतिनिवृत्तस्तत्र भवान ? 

सुमन्त्रः--कुमार ! त्वज्ञियोगादू रामद्शनाथ जनस्थानं प्रस्थितः 

कथमहमन्तरा प्रतिनिवर्तिष्ये । 


तवनवासम्‌।पितराज्ञादिकारणमन्तरेणेव चनवासभाजनम्‌ । मूर्तिमान्‌ भ्रातृस्नेहों लक्ष्मण 
इति प्रष्टुराशयः (स हि लक्ष्मणो भ्रातृस्नेहमात्रेण वनवासमाश्रितवानिति तथोक्ति )! 
आये एच्छांत एतनाचश्यकं तत्र भवतो ध्यानदानमिति सुमन्त्र उद्रोधितः । 
मामिति--प्रच्छतीति शेषः, एतेन प्रश्‍नेन सुमन्त्रस्य नितान्तचिन्ताचुम्वित- 
स्वान्ततोक्ता । 

'आयासः खेदः । भ्रष्टहृद्यः भ्रष्टं स्थानाच्चलितं हृदयं चित्तं यस्य ताइश 
एतेनासाचधानतादेतुतया सन्ताप ऊहित स च रामद्‌शेनार्थवनगमनाज्ञापालना- 
सामथ्यकृत एव । तथा चाग्रिमः प्रश्नः । 

रामद्शनाथम्‌ केवलं रामदशनाथमेच वनगमनं कष्टकर॑ मे, तत्र तदर्था 
त्वदाज्ञाप्यासीत्‌ , अथाप्यहं प्रस्थाय मध्ये मार्गात पराचत्तेयेति सवथाऽसम्भाव्य- 


मित्यर्थः । 


स्वीकार करने वाले आतृर्नेह से सादारकार किया ? 
( amen चिन्ताग्रस्त सा खड़ा रहता दै ) 
प्रतिद्दारी -राजङुमार आपसे ही पूछते हें । 
घमन्त्र--सुझसे ? 
q—( स्वगत ) बड़ी तकलीफ हे । शोक से इनका हृदय अपने स्थान पर 
नहीं है। ( प्रकट ) क्या आप बीच में से ही छौट आये ! 


मन्त - कुमार, तुम्हारे आदेश से राम को देखने वन को चला था, वीच से 
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भरतः--किन्नु खलु क्रोधेन बा लज्जया वात्मानं न दर्शयन्ति ? 
सुमन्त्रः--कुप्तार ! ~ 

कुतः कोधो विनीतानां लञा वा छतचेतसाम्‌ । 
मया इष्टं तु qeged तैर्विद्दीनं तपोबनम्‌॥ ९ fi 
भरतः--अथ क्क राता इति श्रताः 
सुमन्त्र-_अस्ति किल्ल किष्किन्धा नाम वनौकसां निवासः | तत्र गता 
इति श्रताः i 
भरतः--हन्त ! अविज्ञातपुरुषविशेषाः खलु area: । दुःखिताः प्रति- 
वसन्ति | 
सुमन्त्रः-_ कुमार ! तियग्यो नयोऽप्युपक्तमदगच्छुन्ति | 


कोधेन राज्यश्रशना[द्कारणभितास्मद्द्रषण । लजया वनचासस्वरूपस्वजीचन- 


स्तरहासोड्चया हिया । 
कुत इति --विनीतानाम्‌ विनयावनतानाम्‌ , कृतं सुसंस्कृतं चेतः येषां तेषां 


लज्ञा कुतः? नोपपयत इति भावः। एवं च तददशनं न कोधेन न लजया 
* वा जनितम्‌ , किन्तु स्यानपरित्यागेनेत्याह--मयेति । तंर्विद्ीन॑ विरहितम्‌ अत. एव 
gre रिक्तमिव प्रतीयमानम्‌ › अश्रीकमित्यथः तद्वनं मया दष्टं विलोकितम्‌ ॥ ९ ॥ 
अविज्ञातपुरुषविरोषाः अविज्ञातः अविदितः पुरुषविशेषः पुरुषश्रेष्ठो येस्तथाः 
भूताः । अथवा पुरुषविशेषः पुरुषवे शिष्टयम्‌ । 
उपक्कतमवगच्छन्ति कृतज्ञा भवन्ति । 
` भरत-कहीं वे लोग क्रोध .और संकोच के कारण अपने को छिपाकर तो नहीं 
रहते! 


समन्‍त्र - कुमार, 
विनयीजनों को क्रोध कहा और निमंळ अन्तःकरण में ळजा का प्रवेश कहाँ ? 


किन्तु मैंने जब तपोवन देखा तब वह उन लोगो से रहित तथा सुनसान था॥ ९ u 
भरत--तो फिर वे चळे कहाँ गये, कुछ खबर है? 
सुमन्त्र-वनवासी वानरो का किष्किन्धा नामक एक स्थान है। सुना दै-वहीं 


चले राये । 
भरत--वानरों को पुरुष परिचय नहीं होता । कष्ट से रहते gt t 


^. 
खी भो उपकार मानते हैं । ; 
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भरतः--तात ! कथमिब ? 
सुमन्त्रः-सुग्रीचो भ्रंशितो राज्याद्‌ रात्रा ज्येष्ठेन वालिना । 
हृतदारो queso तुळ्यदुःखेन मोक्षितः ॥ १० ॥ 

भरतः--तावं! कथं तुल्यदुःखेन नाम ? 
'सुमन्त्रः-( स्वगतम्‌ ) zw! सवमुक्तमेब मया । ( प्रकाशम्‌) कुमार | 

न खलु किञ्चित्‌ | ऐश्वयञ्रंशतुल्यता समाभिप्रेता ! 
भरतः तात! रिं गूहसे ? स्वगं गतेन महाराज्ञपादमूज्ञेन शापितः 

स्याः, यदि न सत्यं त्रयाः । 


सुग्रीव इति । ज्येष्ठेन अग्नजन्मना भ्रात्रा वा.लना राज्याद्‌ भ्रंशितः अपहृतः 
राज्यलक्ष्मीकः हृतदारः स्वायत्तीक्ृतपःनीकः शेले ऋप्यमूकाभिधाने पर्वेते वसन 
सुग्रीवः तुल्यं समानं दुःखं हृतदारत्वलक्षणं यस्य तेन रामेण मोक्षितः मोक्षं गमितः । 
बालिनं हत्वा तारानामत्निया राज्येन च योजित इत्ययः । अत्र रामस्य सुग्नोवतु- 
ल्यदुःखतोकत्या तस्यापीहाभ्यन्तरे भार्याऽपहृतेत्युक्तम्‌ ॥ १० ॥ 
सुमन्त्रोक्तं (हृतदारो वसञ्छेले तुल्यदुःखेन मोक्षितः? इति वचः श्रुत्वा साशाङ्को 


` भरतम्तं एच्छति ¬ तातेति । तुल्यदुःखेन समानकश्न इत्याहेति । 


“मन्त्रः स्वोक्तिमचुचितां भन्यमानो मनसि विचारयति--हन्तेति । हन्तेति 
खेदे । तुस्यदुःखेनेत्यादि कथितवता मया सर्वमुक्तप्रायमिति नोचितं कृतमिति पुन- 
'स्तदन्यथा ससथयज्ञाह--छमा रेत्यादिना । ऐश्वयेतुल्यश्रशता राज्यसम्पदो द्वयो श्रेः 
'तया तुल्यतेति सत्कथनस्याशय इति । 


स्वचाक्यमन्यथाक्कत्य समर्थितवन्तं सुमन्त्रं भरतस्तथ्यभाषणायोपायान्तरशन्यत- 


`या पितृशपथ॑ दत्त्वा एच्छति तातेत्यादि । गूहसे गोपयसि । स्वगं गतेन मृतेन, महाराज 


मरत- तात, सो केसे ? 
सुमन्त्र सुग्रीव को उसी के बढ़े भाई बालि ने राउयच्युत कर दिया था और 
उसकी खी भी छीन ली थी। उस सुग्रीव को तत्समानधर्मा राम ने क्छेशसुक्त 
-कर द्या दै ॥ १०॥ 
सुमन्त्र तात, 'सुग्रीवसमानधर्मा राम? इसका क्या आशय ? 
भरत--( स्वगत ) हाँ ! WA सब बात खोळ दी ( प्रकट ) कुछ नहीं, मेरा 
अभिप्राय राज्यच्युति की समानता हे । | 


मरत-तात, सच्चो बात क्यों छिपाते दो? तुमको स्वगांचासी महाराज की 
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सुमन्त्रः--का गतिः । श्रूयतां, 
वैरं सुनिजनस्यार्थे रक्षसा महता कृतम्‌ । 
सीता मायासुपाश्रित्य रावणेन ततो हृता ॥ ११॥ 
भरतः कथं हृतेति ? ( मोहमुपगतः ) 
सुसन्त्रः-समाश्वसरिहि, समाश्वसिहि i 


हं 


पादमूलेन मत्पितृचरणेन शापितः शपथं लम्मतः। 
भरतेनैवं दशरयशपथं लम्भितः सुमन्त्रः सम्प्रति स सौतापहरणगोपनस्याशक्य- 
त्वात्साचुतापमाह--केति गतिरवस्या मम तव भरतस्य बात शषः । 
घेरमिति--मुनिजनस्य ऋषिजनस्या्ें कृते ( रामेण ) महता बलिना रक्षसा 
निशाचरेण रावणेनेत्यर्थः, वैरं विरोधः कृतम्‌ । ततस्तस्माद्रावणेन दशाननेन सायां 
कपटम्‌ , उपाश्रित्य सोता राघवकुलवधूमैथिली हृता चोरिता ॥ ११ ॥ 
सोताहरणमुपश्चुत्य इशमाहतो भरत आह-कमिति । 
पित्रेति मम आर्यैः रामः पित्रा वान्धवजनेन च विश्रयुक्तो दूरीकृतो वनप्रदेशे 
काननोदूदेशे महत्‌ दुस्सहं दुःख क्लेशमचुभूय लब्ध्वा भार्यावियोगं सौताविप्रवासजन्य- 
यत्नीविरहसुपलभ्य आसाद्य पुनः खे जीमूतचन्द्र इव मेघाबृतशशीव प्रभया ज्योत्त्रया 
e e मेघे : 
वियुक्तो जात इति शेषः । यथाऽऽकाशे वत्तमानस्य शशिनो मेघेनावरणे तत्प्रभा वियुज्य 
द॑ तापयति da पित्रा वान्धवैश्च वियुज्य खेदमचुभवतो रामस्य सीताविरहों भूयः 
यरितापकरो जात इति भावः । अत्रोपमाऽछक्कारेण मेघावरणे चन्द्रस्य प्रभयेव 


^ ` सुमन्त्र-लाचारी हे । सुनिये 
सुनियों की रषा के कारण बळवान्‌ राकां से Wd हो गयो थी। इसी 
कारण रावण ने कंपटवेष घारणकर सीता का हरण कर छिया ॥ ११॥ 
मरत--क्या सीता इरं ळी गई! ( सुरित होता है ) 
--पैय घरें, घेय घर । 
S फिर संभळकर ) हा झोक ! 
मेरे आये राम पिता तया बान्धवा से बिछुडे, वनों में दारुण दुःख सहे और 


योग प्राप्त कर गगनमण्डळ में Sung चन्द्रमा के समान प्रभाहीन 
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भोः ! किमिदानीं करिष्ये ? भवतु, दृष्टम्‌ ! अनुगच्छतु मां तातः ! ` 
सुमन्प्रःयदाज्ञापयति कुमारः । 

: ( उभो परिक्रामतः ) 
सुमन्त्रः--कुमार ! न खलु न खलु neges | देवीनां चतुश्शालमिद्प्‌ । 
भरतः--अन्रैब मे कायम्‌ | भोः ! क इह प्रतिहारे ? 

( प्रविश्य ) 

प्रतिहारी -जयतु भतदारकः | बिजया खल्बइम्‌ | 

जेदु भधश्दिरओ । विज्या खु अह॑ 
भरतः--विजये ! समागमनं निवेद्यात्र भवत्ये । 
प्रतिहारी--कंतमस्ये भट्रिन्ये निवेदयासि ? 

कदमाए भट्टिणीए णिवेदेमि १- 
भरतः--या मां राजानमिच्छति । 


रामस्य पुनः सम्भवति सौतया संयोगइपं वस्तु व्यज्यते । वसन्ततिलकं Wu 
चतुश्शालम्‌ गृहप्रकारभेदः । अन्योन्याभिसुखशालाचतुष्टयम्‌ । 
राजानमिच्छति--कस्मै देव्ये त्वदागमनं निवेदयामीति प्रश्नस्य भरतेनेत्य- 
सुत्तरणे मद्राज्यकामनाकमनर्थमुपस्यापितवतीति मया चक्तुं केकेस्येव द्रष्टव्येति 
गूढो भावः। ` 


AS 
T A 


हाय ! अब क्या किया जाय ? अथवा सोच लिया, आप मेरे साथ आवे । 


सुमन्त्र-जो आज्ञा । 

( दोनों घूमते हैं ) 
सुमन्व--( भरत को अन्तःपुर की ओर जाते देखकर ) कुमार, मत जाइये, 

.यह देवियों का अन्तःपुर है 
भरत-यहीं सुझे कायं है। अरे, यहाँ द्वार पर कौन दे ? 
( प्रतिहारी का प्रवेश ) 
प्रतिद्वरा--कुमार की जय हो में हूँ विजया । 
सरत-विजया, माताजी को सेरे आने की सूचना दो i 
प्रतिहारी कौनसी सहारानीजी को सूचना दूँ. 2 
०८०अरक्तञ शो! मुझे राजा देखना 'बाहसीऽहैव By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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अतिहारी--(आत्मगतम्‌ ) हं किन्नु खलु भवेत ? ( प्रकाशम्‌ ) nd: ! तथा! 
£f खु भवे ? wer | तह । 
( निष्क्रान्ता ) न 
( ततः प्रविशति केकेयी प्रतिहारी च ) 
केकेयी--विजये ! मां प्रेक्षितुं भरत आगतः ? 
चिजए ! मं पेक्खिदं भरदो आअदो १ 
अतिहारी-भट्टिि ! तथा अठेदारकस्य रामस्य सकाशात्‌ 


für ! तह । भद्विदारअस्स रामस्स सआसादो 
तातसुमन्त्र आगतः। तेन सह सतुदारको भरतो. 
तादसुमन्तो आअदो । तेन सह भन्विदारओ भरदो 
. भट्टिनी प्रेक्षितुमिच्छति किल | 


भद्विणि पेक्खिदुँ इच्छति किल । 
केकेयी--( स्वगतम्‌ ) केन खळूद्धातेन मामुपालप्स्यतेभ रतः ? 
केण खु उग्घादेण मं उचालम्भिस्सदि भरदो ! 
प्रतीहारी -सङट्टिनि ! किं प्रविशतु भठेदारकः ! 
wat! कि पविसदु भदिटदारओ ? 
कैकेयी -“गच्छ | प्रवेशयेनम्‌ । | 


गच्छ | परवेसेहि णं। ' ` 
ग्रतीहारी-भट्टिनि ! तथा ( परिक्रम्थोपख्त्य ) ' जयतु भतदारकः। | 
सदट्टिणि | तह . जेदु भरिटदारयो । ` . 


उद्घातेन प्रस्तावेन । उपालप्स्यते धिक्करिष्यति । 


प्रपिहारी-(स्वगत) न जानें कया बात हो ? (प्रकट) आपकी जो आज्ञा। (जाती है) 
( बाद केकेयी तथा प्रतिहारी का प्रवेश ) 

केकेयी-कया भरत मुझसे मिलने आया है ? 

प्रतिह्वारी - रानीजी, जी झं । राजकुमार राम के पास से सुमन्त्र लौर आये 
हें । सम्भव है उनके साथ राजकुमार रानीजी से मिळना चाहते हों । 

कैकेयी -न जाने किस उपक्रम से भरत HE उळहना दे ? 

प्रतिहारी--रानीजी, क्या राजकुमार आवं f 

कैकेयी-जाओ भीतर चुळा लाओ। 
à cco sagten रामीजी॥ Si e TT (रछ छ 5 त्तथा०/फ़रास >क्षाकर। yt Kaiha : 


११ qo ना० 
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प्रविशतु किल । | 
पचिंसदु किल । 


भरतः विजये कि निवेदितम्‌ ? 


प्रतिहारो शाम्‌ । " 


भरतः--तेन हि प्रविशावः | ( प्रविशतः ) 
केकेयी-जात ! बिजया मन्त्रयते--रामस्य सकाशात्‌ सुसन्त्र 
जाद ! विश्या मन्तेदि—रामस्य सआसादो सुमन्तो 
आगत इति । - 
आअद त्ति । 
भरतः--अतः परं प्रियं निवे दयास्यत्र भवत्यै | 
केकेयी--जात ! अपि कौसल्या सुमित्रा च शाब्द्यितव्ये । 
जाद ! अपि कोसललूला सुमित्ता अ -सद्दावइदव्वा । 
भरतः--न खलु ताभ्यां श्रोतव्यम्‌ । 
केकेयी--( आत्मगतम्‌ ) हं किन्नु खलु भवेद्‌ ? ( प्रकाशम्‌) भण जात ! 
: हँ किणु हु भवे! भणाहि जादे! | 
- - शब्दयितव्या आकारयितव्या, रामसकाशागतजनातीतवृत्तान्तस्य तयापि | 
शरोतुभिंष्यमाणत्वान्मातृभावेनोचित्याच्च । ताभ्याम्‌ कौसल्यासुमित्राभ्याम्‌ । भवत्या 
एब रामनिष्कासनपुण्योपचयशाछ्तया तत्र रामंदुःखगाथाश्रवणेऽधिकारो न 
तयोरिति भरतस्य सोपालम्मं तात्पर्यम्‌ । 
राजकुमार की, आपभीतर wii —— 
._अरत--विजया, क्या सूचना दे दी ? 
भरत--तो भीतर चल। 
च ( दोनों भीतर जाते हैं ) . 
` कैकेयो-वत्स, विजया कहती दै-राम के पासे सुमन्त्र आये हैं ? 
मरत--आपको इससे भी अधिक प्रिय चात सुनाता हूँ । 
केकेयी-बत्स, तो क्या कोसल्या और सुमित्रा को भी चुळा छिया आय ? 
._भरत--नहीं, उनके सुनने की बात नहीं i 
. कैकेयो-( स्वगत ) हाय, न जाने, ऐसी कौन-सी बात है ? ( प्रकर ) 
. सुनाओबेटा। * 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotrt Gyaan Kosh 


A 


! 


~. अङ्कः ] _ संस्कत-दविन्दीटीकाइयोपेतम्‌ | १६३ 
| : cI --श्रयतां, Sew ००९७ SSNS ^a AF Aa Ie NAN NR 
यः स्वराज्यं परित्यज्य त्वन्नियोगाद्‌ वनं गतः । 
edis Ss भयो दृता सीता पर्यापतस्ते मनोरथः॥ १३ In 


भरत*--दन्त सोः ! सत्त्वधुक्तानामिद्षवा कृणां मनस्विनाम्‌ | 
क बघूपघषण प्रापतं प्राप्याजसवर्ती वघूम ॥ १४॥ 
गी--( आत्मगतम्‌ ) भबतु, इदानीं कालः कथयितुम्‌ | ( प्रकाशम्‌ ) 
भोदु दाणि कालो कहेडं । | 
जात ! त्बं न जानासि महाराजस्य शापम्‌ | 
जाद | gd ण जाणासि महाराञ्रस्स सावं । 


या राज्यमिति-यः रामः त्वन्ियोगात्‌ त्वख्रेरणावशात्‌ स्वस्यात्मनो राज्य 
222 वनं गतस्तस्य भार्या सौता ( रावणेन ) हृता, ( इति ) ते तव मनोरथः 
पर्याप्तः अभिलाषः पूरितः । रामस्य वनवासे हेतुत्वं गतायास्तव हिरणबत्ता 
न्तोऽपि श्रोतुमिष्टः स्यादिति भरतस्य सोल्लुण्ठनं वचनम्‌ ॥ १३ i ट 
%; इम सीताहरणश्रवणे खेदप्रकाशकमव्ययपदभिदम्‌ | 
हन्तेति --अत्रभवतीम्‌ पूजनीयाम्भवतीम्‌ ( विपरीतलक्षणया निन्द्नीयाचः 
रणां त्वाम्‌ ) वधूं प्राप्य वधूभावेन ळब्ध्वा सत्त्युक्तानां पराक्रमशालिनां मनस्वि- 
नाम्‌ सानवताम्‌ (पूर्व कदापि मानभज्ञावसरमीदशमग्राप्तवताम्‌) इच््याकूणां तदाख्य- 
वंशोद्धवानाम्‌ वधूश्रघषंणं स्रीहरणं प्राप्तमुपनतम्‌ । अतो धिक्‌ त्वामिति भावः ॥ 
शापम्‌ श्रवणस्य पित्रा अ्रदत्तम्‌। रामस्य चनगमने सः शाप एवं कारणं 
नाहमिति त्वत्कतृक मदुपालम्भन सवे त्वदज्ञानमूलकमित्याशयः । 
मरत--सुनो-- 
जो राम तुम्हारी आज्ञा से राजप।र छोड़कर वन चळा गया था, उ 
; उसकी सार्या 
सीता ( रावण द्वारा ) हर ली गई दै । अब रुग्हारा मनोरथ qu 
Me रथ qui हुआ ॥ १३ " 
मरत--हा शोक ! तुस 'जेली चहू को पाकर महापराक्रमी और मानवाळे 
इचवाकुवंश को वघूहरण के दिन भो देखने पड़े ॥ १४ ॥ XA z 
2. केकेयी-( स्वगत ) अडछा, अब रहस्य कह देने का मौका आ गया। (mm) — 3 
वरस्‌, तुस महाराज के शाप की बात नहीं gr) Siddhanta eGangotri Gyaan Kasha ^ 
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भरतः-किं शाप्तो महाराजः ? 
केकेयी -सुमन्त्र ! आचद्दव बिस्तरेण | 
सुमन्त | आअक्ख वित्यरेण । 
सुभन्त्रः यदाज्ञापयति भवती । कुमार ! श्रूयताम्‌--पुरा सुगयां गतेन 
महाराजेन कस्मिश्चित्‌ सरसि कलशं पूरयमाणो वनगज- 
बंहितानुकारिशब्द्समुत्पन्नननगजशछुया शाब्दवेधिना शारेण 
विपन्नचक्षुषो मह्षश्चक्षुभूंतो युनितनयो हिंसितः | 
भरतः--हिंसित इति । शान्तं शान्तं पापम्‌ | ततस्ततः ? 
सुमन्त्रः--तत स्त मेबंगतं दृष्ट्वा, 
तेनोक्तं यदितस्यान्ते सुनिना सत्यभाषिणा i 
यथाहं भोस्त्वमप्येवं पुत्रशोकाद्‌ विपत्स्यसे ॥ १५ ॥ इति । 


गयाम्‌ आखेटकम्‌ । इंहितं करिगर्जितम्‌ । तद्नुकरोति सादृश्येनानुहरति, 
भूतेन शब्देन हेतुभूतेन उत्पन्नो वनगजोऽयमिति शङ्काश्रमः तथा । शाब्दवेधिना 
शब्दानुसारेण लच्यमदृष्ट्वेच्र लच्यवेधिना । विपन्नचश्चुषोऽन्धस्य महषः । e 
- तेनोक्तमिति- सत्यं भाषितुं शोळं यस्य तेन अवितथवचनेन रुदितस्य रोद्‌- | 
नस्यान्ते यथाऽहं पत्नशोकाद्‌ ( विपये ) एवं त्वमपि विपत्स्यसे मरिष्यसि । इत्येव- 
सुक्तम्‌ अभिरम्‌ । तथा चात्र संवदति कालिदासः--'दिान्तमाप्स्यति भवानपि 


स्क व्र ए 'भरत-क्या महाराज को झाप था १ 

केकेयी सुमन्त्र, विस्तारपूर्वक कह दो i 

सुभन्व--महारानीजी की जो आजञा। कुमार, सुनिये-महाराज एक समय 
शिकार को गये थे, उन्होंने अन्धसुनि के नयनरूप पुत्र श्रवण को वनगज के अस 
से मार डाळा, जब कि वह जछाशय में घरा भर रहा था, जिससे गब्गड़ाइट की 
Ir आती थी। महाराज ने उसे ही छचयकर शब्द्वेधी वाण छोड़ द्या । 

भरत--मार दिया । महापाप ! इसके बाद क्था हुआ ९ 

सुमन्त्र- तब उस पुश्र को इस स्थिति में देखकर-- 
 » उस सत्यवचन अन्धमुनि ने खूब रो लेने के वाद महाराजको शा! दिया क्रि | 
जाशत;व्येरी ही तरह तुर्म-मीयुत्रशोडेमऱ्हेडपे ते क भम DS I हि 


रू 


sm: ] संस्क्ृत-हिन्दीटीफाइयोपेतम्‌ । १६५ 
| NAAN ana ARs Na Naan ND Aia ^Vin AAA SW ८७०९४ ria n/a AR Sas Arf 
E. भरतः--नन्विदं कष्टं नाम ! 

/ वजात ! एतन्निमित्तमपंराधे मां निक्षिष्य पुत्रको रामो वनं 
जाद ! एतण्णिमित्तं अवराहे मां णिकिख्निविञ् पुत्तो रामो वणं 
प्रषितः, न खलु राष्यलोभेन | अपरिहरणीयो महर्षिशाप: 

पेसिदो, ण हु रज्जलोहेण । अपरिहरणीओ महरिसिसाओ 

, पुत्रविप्रबासं बिना न भवति | 

; पुत्तविप्पवासं विणा ण होइ । 

"o भरतः--अथ तुल्य पुत्रविप्रवासे कथमहृमरण्यं न प्रेषितः ? 

कैकेयी-जात ! मातुलकुलले बतमानस्य प्रकृतोभूतस्ते ब्रिप्रवासः | 
जात ! माहुल्कुले वत्तमाणस्स पहदीहूदो दे चिप्पवासो । 

भरतः--अथ चतुर्दश बषोणि किं कारणमवेक्षितानि |. 

.कैकेयी:--ज्ञात ! चतुदश दिवसा इति वक्तुकामया परयोकुल्वदयया 
जाद ¦: Sew दिस त्ति चतुकामाए ० व ग सत ति रसाए याति 


एतन्निमितम्‌ सुनिशापश्चरितार्थः - स्यादित्येतदर्यम्‌ । माम्‌ आत्मानम्‌ , 
ऊ अपराधे निक्षिप्य अपराधिनी भूत्वा । रामबनप्रेषणे भुनिशापसार्थक्यकरणमेव . 

कारणं न तु राज्यलोभ इति भावः । व 

नन्वेवं पुत्रवियोगस्य राजमरणसाधनत्वे$हमेव किमिति न वनं प्रेषित इत्यत्राह- 
प्रकृतीति । प्रकृतीभूतः स्वाभाविकतामापन्नः, तव - मातुलकुलवासस्य सार्वदिकितया 
राजमरणकारणत्वापगमाद्राम एव वनँ गमित इत्यथः । 

अल्पकालिकेनापि पुत्रप्रवासेन राज्ञो मरणे सिद्दयति किमिति रामश्वतुवशव$- 
व्यापिवनवासक्लेशेन कदर्थित इति पृच्छति भरतः-अयेति । 

पर्याकुल्ह्ृदयया सम्मावितप्रयपुत्ररामवियोगाद्‌ भ्रान्तचितया | 


मरत--यह कष्टकर कथा E I 

केकेयी -इसीछिये मैंने अपने को दोषी बनाकर वेदा राम को चन भेजा, राज्य 
के लोभ से नहीं। अवश्यंभावी महर्षिशाप पुत्रवियोग के बिना सफळ केसे होता ? 

मरत घुन्नवियोग तो qur ही था, फिर सुझ को ही क्यों न बन भेजा ? 

केकेयो-मातामह कुळ में रहने के कारण तुम्हारा वियोग महाराज के लिए 


सहा-सा हो रहा था! 
भरत-अच्छा तो फिर चोदद वर्षों की अवधि किस लिये लगा दी ? 
7 


7? केकेयी-में तो चौदह दिन कहना चाइतो थो, चिन्छ मानसिक rupe Ras 
lar | PI 
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चतुदेश वर्षोणीत्युक्तम्‌ | 
नवउह्स वरिसाणि त्ति उत्तं । 
भरतः--अस्ति पाण्डित्यं सम्यग्‌ बिचारयितुम्‌ । अथ विदितमेतद्‌ 
गुरुजनस्य ? [ 
सुमन्त्रः--कुमार ! बसिष्ठवामदेबप्रृतीनामनुमतं विदितं च | 
भरतः--हन्त त्रेलोक्यसाक्षिणः खल्वेते | दिष्ट्यानपराद्धात्रभवत्ती । 
अम्ब ! यदू अआतृस्नेहात्‌ समुत्पज्नमन्युना . मया दूषितात्र- 
भवती, तत्‌ सव मषयितव्यम्‌ । अम्ब ! अभिवादये | 
केकेयी- ज्ञात ! का नाम माता पुत्रकस्यापराधं न मर्षयति ? 
जात | का णाम माता पुत्तअस्स अवराहं ण मरिसेदि १ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ | कोऽत्र qu! 
उद्‌ठेहि उद्ठेहि । को एत्य दोसो d 
भरतः--अनुग्र्हीतो$र्मि | आएच्छाम्यत्रभत्रतीम्‌ | अय्ैवाहमार्यस्य 
_ साहाय्याथ कृत्स्नं राजमण्डलमुद्योजयामि | अयमिदानीम्‌-- 
वेलामिमां मत्तगजान्धकारां करोमि सेन्यौधनिवेशनद्धाम्‌ । 
तमपीति भावः । 
` एचमवगतेन प्रकरणेन मातुर्निरपराधतां प्रसीदन्नाह- हन्तेति । सुगमम्‌ । 
वेलामिति--इमां वेलां समुद्रतटभूर्मि मत्तगजान्धकारां _ चेळामिति-इमां वेलां समुद्रतटभूर्मि मत्तगजान्धकारां खबन्मदवारिकरि- 
मरत--इसी को कहते हैं बात मिला देने की (स्त्रियों की ) चातुरी | तो क्या 
यह बात गुरुजनों को ज्ञात थी ? 
____ स॒मन्व-कुमार, वलिष्ठ, वामदेव आदि को यह ज्ञात तथा सम्मत थी । 
` मरत--अहो भाग्य, ये योग श्रेलोक्यसाछी हैं । भाग्यवद्वा मेरी माँ बेकसूर है । 
` माँ, मैंने भातृस्नेह के कारण mu होकर जो तुम्हारा अपमान किया, उसे दमा 


करो | माँ, मैं तेरे चरणों पर पढ़ता हूँ । 
कैकेयी--बेटा, अळा ऐसी कौन माता होगी जो आपने gu का अपराध न चमा 
कर दे । उठो, बेटा, उठो, इसमें तुम्हारा अपराध दी क्या है ? 


मरत-में तुम्हारा बढ़ा अनुगुहीत हुआ। सुझे जाने की आज्ञा दो । आर्य की 


सहायता के लिये में आज ही सम्पूर्ण राभमेण्डळ को सन करता हूँ। अभी सें- >) 


अनुमतं सम्मतम्‌ , न केवलं गुसुजनस्यैतत्सर्व मदुक्तं विदितमात्रमपि ठु सम्म 


चट 
x. 
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वळैस्तरद्भिश्च नयामि तुख्यं ग्लानिं समुद्रं सद्द रावणेन ॥ १६॥ 
अये शब्द इव.। तूण ज्ञायतां शाब्दः | 
( प्रविश्य ) 
5 प्रतिहारी--जयतु कुमारः । इमं वृत्तान्तं श्रुत्वा ज्येप्ठभट्रिनी मोहे गता। 
च जेदु कुमारो इमं gue o सुणिअ जेइ्भद्विणी सोहं ema 
-र्‍हम्‌। - 
भरतः--कथं मोहमुपगताम्बा ? 
केकेयी--एहि ! जात ! आरयासाश्वासयिष्याव: | 
एहिं | जाद | अय्यां अस्सासइस्सामो । 
भरतः---यदाक्षापयत्यस्था । ( निष्क्रान्ताः सर्वे ) 
इति षष्ठोऽङूः । 
~ 
EM MEM EE E C 
एतनयाऽप्रकाशाम्‌ सेन्यौघस्य बल्समूहस्य निवेशेः शिविरेः नद्धाम्‌ व्याप्तां च 
करोमि । अधुनेव मदीययुद्धचारणाः -समुद्रतटमाजृण्वन्तु सेन्यानि च तत्र शिविरेषु 
वसन्तु इत्यथः। तरङ्किः समुद्र प्लवमानेः बलैः सेनिकेथ्व रावणेन सह समुद्र साग- 
अ रम्‌ तुल्यं समकालं रलानिन्नयामि, स्वाधीनं कृत्वा इषेक्षयभाजं करोमीत्यर्थः । एतेने 
भरतस्य रावणेऽमर्षातिशयो व्यक्तः १ उपजातिवृत्तम्‌ ॥ १६ ॥ e 
इति मेथिल्पण्डितश्रीरामचन्द्रमिश्रकृते प्रतिमानाटक प्रकाशे? षष्ठोऽङ्कः । 
RF, -- ी 
अनन्त सेना के qq से भर दूँगा। समुद्र पार करती हुई मेरी सेना रावण के 


साथ ही समुद्र को भो ध्वस्त कर देगी ॥ १६ ॥ 
झरे, कुछ कोलाहळ सा मांछूम पड़ता दै, जददी पता छगाओ, क्या बात है १ 


( प्रतिद्दारी का प्रवेश ) 
प्रतिदारी-कुमार की जय हो । इस दुःखद्‌ समाचार को सुनकर बड़ी रानी 
मूच्छित होगई! . ° ; 


केकेयौ-अहो ! क 

मरत--कया माताजी मूर्छित हो गइ ? 

केकेयी--आओ बेटा, भार्या को धीरज बंधावें । 

मरत-जो साताजी की आज्ञा । ( सुबका प्रस्थान ) 
छुठा Sg समात्त 
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अथ सप्तमोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति तापसः ) 
तापसः-नन्दिललक ! नन्दिलक | 


विश्य 
नन्दिलकः--आये | अयमस्ति । EN 


अय्य। wp fari 
तापसः--नन्दिलक ! कुलपतिबिज्ञापयति--एष खलु स्वदारापहा- 
रिणं त्रेलोक्यबिद्राषण॑ रावण नाशयित्वा राक्षसगण- 
विरुद्धवृत्त शुणगणविभूषणं विभीषणमंभिषिच्य देवदेवि” 
सिद्धविमलचारित्रां तत्रभवती सीतामादाय ऋश्षराक्षस- 


अथ रावणं जितवतो रामस्य सीतया सह तपोवनं प्रति गमनम्‌ , तत्र सातृसहि- 


तस्य भरतस्य समागमः,मिलितानां सवषां पुनरयोध्यां प्रतिनिवर्त्तनमित्यादिकिथावस्तु 


निवेश्य प्रवन्धसुपसंहत्तु सप्तमाङ्कमारभते--ततः प्रविशतीति । 
' ङुल्पतिः तपोवनाधिष्ठाता सुनिवरः । विज्ञापयति वोधयति । 
-स्वदारापहारिणम्‌ स्वस्य दाराणां पत्न्या अपहारिणम्‌ अपहर्त्तारम्‌ › त्रयो 
* लोका एव त्ेलोक्यम्‌, चातुव्ण्यादित्वात्स्वाये ष्यञ्‌ । तत्‌ विद्रावयति भयहुत॑ करोतीति 
श्रेलोक्यविद्रावणस्तम्‌ । गुणगणविभूषणं गुणानां दयादाक्षिण्यचिवेकादीनां गणास्स- 
मूहास्ते विभूषणानि तदाश्रितत्वेन शोभाजनकानि यस्य तादशः, अथवा गुणगणानां 
विभूषणम्‌ अजङ्क्तारम्‌ , तमाश्रितवतां गुणगणानां. शोभासम्रद्धेः अभिषिच्य gr 
राज्याभिषिक्त कृत्वा । देचर्षिसिद्धविमरूचारित्रां देवेऋषिमिः प्रमाणभूतेः साक्षिभिः 
सिद्धं निश्चित्य प्रत्यायित॑ निष्कल्तया विमल शुद्ध चारित्रं शोलं यस्यास्ताम्‌ । ऋक्ष- 
( तपस्वी का प्रवेश ) 
तपस्वी-नन्दिछक, नन्दिलक, 5 


नन्दिक आयं, यह Ce ES, 


c तपस्वी--नन्दिलक, कुछपति आदेश देते हैं कि अपनी खी को हरकर छे लाने 
चाळे तथा तीनों भुचनों को प्रताप से तबाह करने वाले रावण का नाश कर, 


दुराचारी राउसों के प्रतिकूळ आदुर्शचरित्रं विभीषण को ळ छाराज्य B अभिषिक्त E. ! 
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बानरसुख्ये: परिवृतः सम्भ्राप्तस्तत्रभवान्‌ शरद्िमलगगन- 
व्वन्द्राभिरामो रामः । तदद्यास्मिज्ञात्रमपदे5स्मद्विभवेन 
यतत सङ्कुल्पयितव्यम्‌ , तत्‌ सबं सज्ज्ीक्रियतामिति । 


नन्दिलकः--आये ! सब सञज्ञीकृतम्‌ । किन्तु; , 
य्य | wed सज्जीकिद । किंन्तु, 
तापसः--किसमेत तू १ 
नन्दिलकः--अन्न विभीषणसम्बन्धिनो राक्षसाः | तेषां भक्षण निमित्त 
9 एत्य _ विभोषणकेरयया रक्खसा । तेसं भक्‍्खणणिमित्तं 
कुलपतिः प्रमाणम्‌ | 
कुलवदी पमाणं । 


_ तापसः किमर्थम्‌ १ 
नन्दिलकः--ते खलु खादन्ति | 


~ 


ते खु we । 


राक्षसवानरमुख्यैः ऋक्षसुख्या जाम्ववदाद्यः, राक्षसमुख्या चिभीषणादयः वानर- 
मुख्याः सुग्रीवाद्यस्तैः। शरद्विमलचन्द्राभिरामः शरदिः तदाख्यत्तुविशेषे विमल: 
निर्मलप्रकाशो यथ्चन्द्रस्तद्वदभिरामो रमणीयद्शनः । अस्मद्विभवेन आरण्यकसुलमेन । 
सङ्कल्पयितव्यं तत्स्वागतार्थमुपकल्पनीयम्‌ । 

किमेतत्‌. 'किन्तु? इत्यमरे कि भवता विवक्षितं तदुच्यतामिति भावः । 

चिभीषणसम्बन्धिनः तदुपचारकाः परिजनाः}! राक्षसाः क्रव्यादाः । भक्षण- 
निमित्तम्‌ भक्षणार्थे । कुलपतिः अरण्यवासिमुनिमुख्यः । प्रमाणं राक्षसभक्षणीयचस्तु- 
निणयप्रभुः । निस. ० „> ०/7 7 0 ०० 0 
चानराधीश के दळबळों के सहित निमंछ शरदिन्हुसहश अभिराम राम यहीं भा 
रहे E! आज इस अरण्य में अरण्यसुलभ मोग-वे भव के अजुसार उनका स्वागत 
करने क लिये जो अभीष्ट है, ब्रह सब सश्जित करके रखा जाय। 

नन्दिळक--सब टीक कर छिया गया है । किन्तु" 

तपस्वि-वह कया | 

नन्दिकक--जदाँ विभीषण फे साथी राक्षस भी आये हुए हैं, उनके ओजन के 
विषय में कुलपति ही जानं। र 

तपस्वी--क्या ? , 


€. 


^ 


- 
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तापसः--अलमलं सम्भ्रभेण । बिभीषणबिघेयाः खलु राक्षसाः | 
नन्द्रिलंकः--नमो राक्षससञ्जनाय । ( निष्क्रान्तः ) 
णमो रक्खससज्जणाअ | 
तापसः--( विलोक्य ) अये अत्रभवान्‌ राघवः | य एष:-- 
जय नरवर ! जेयः स्याद्‌ द्वितीयस्तवारि- 
स्तव भवतु विधेया भूमिरेकातपन्रा । 
इति सुनिभिरनेकेः स्तूयमानः प्रसन्नैः 
` क्षितितळमवतीणो मानबेन्द्रो विमानात्‌ ॥ १॥ ` 
जंयलु भवान्‌ जयतु | ( निष्क्रान्तः ) 
( मिश्रविष्कम्भक . । ) 


विभीषणविधेयाः तदधीनाः एतेनात्र तेषामनुपद्रावकत्वं वोधितम्‌ । 

राक्षससजनाय राक्षसेषु मुख्याय सत्पुरुषाय | 
. जयेति--नरवर पुरुषेषु श्रेष्ठ जय सर्वोत्कर्पेण qiu, द्वितीयः रावणापेक्षया < 
प्रख्तव अरिजेयो जेतुमहंः शक्त्या पराभवितु योग्यः स्यात्‌ , रावणस्य जितत्वादू 
द्वितीयारिजयाशंसनम्‌ । भूमिर्धरणी एकातपत्रा अपरतिदवन्द्रशासना तचेकत्य राज्ञः 
पाल्नेऽचस्थिता स्यादित्यन्वयः । इति एवं प्रकारेण प्रसन्नैः रावणवधसन्तुष्टेरनेकै- . 
भूरिभिः मुनिभिः सन्निकरवनवासिंभिस्तपस्विभिः स्तूयमानः वन्द्यमानो मानवेन्द्रो 
भजुजेश्वरो रामो विमानात्‌ पुष्पकाख्यात्‌ व्योमयानात्‌ रावणजयय्राप्तात्‌. क्षितितलं 
घरणीभागमवतीणेः अवरूढः ॥ १ ॥ - 


तपस्वी — नहीं, नहीं, डरो मत, सव राक्षस विभीषण के वशवत्ती हैं। ८ 
- नन्दिछक-इस सज्जन राक्षस को नमस्कार । d 
( प्रस्थान ) 
तपस्वी ( देखकर ) अहा । ये हैं राघव, जो यह-- 
हे TCU, आपकी जय हो, जाप अपने दूसरे शच्चुओं पर भी विजय प्राप्त करें, 
_ एुकच्छत्र मद्दीमण्डळ पर आपका अधिकार हो, आनन्दित-मुनिजन उपर्युक्त प्रकार 
E- से नो d कय सान से थ्वी पर आ गये Eus had 


i 
* 


अङ्कः ] संस्कृत-हिन्दीटीकाद्दयोपेत म्‌ | १७१ 


we ( ततः प्रविशति रामः ) 
रामः--भोः ! - 
D खपमुदितबळवीय रावणं नाशयित्वा 
zy जगति गुणसमम्रां प्राप्य सीता विशुद्धाम |, 
वचनमपि गुरूणामन्तदाः पूरयित्वा 

न सुनिजनवनवासं प्रातवानस्मि भूयः ॥ २॥ 
तापसीनामभिबादनार्थमभ्यन्तर॑प्रविष्टा चिरायते खलु मैथिली | 
( विलोक्य ) अये ! इयं वेंदेही, 

सखीति सीतेति च जानकीति यथावयः स्निग्धतरं स्नुषेति । 


मिश्रविष्कम्भकः नीचमध्यमोभयविधपात्रम्रयोजितत्वात्‌ NI विष्कम्भकः । 
तल्लक्षणमन्यत्रोक्तम्‌ । 
सघुदितेति-समुदितमेकत्राहतम्‌ «edi सेन्यसाहसं अस्म तादशम्‌ 
( रामेण युद्धे त्रिलोकाजितयशसः संशयतुलाऽऽुढतामवगत्य सवमपि स्व॑ वलं 
साहसं c विन्ययुङ्कगः ताहशमपि रामो जिगाय तमिति रामबलप्रशंसा बोध्या ) 
 रावणं नाशयित्वाऽऽमूळचूर्लं विनाश्य जगति गुणसमग्रां दारोचितयुणपरिपूर्णाम्‌ 
विशुद्वाम्‌ अग्निप्रवेशप रीक्षाप्रमाणितनिष्कलङ्कचरित्राम्‌ प्राप्य पुनरासाय गुरूणां 
तातपादानाम्‌ वचनम्‌ आज्ञाम्‌ “वने वस समाश्रतुदशे'त्येवंलक्षणामू SUI: 
` अक्षरशः अन्तं यावत्‌ पूरयित्वा परिपाल्य Gps o पुनरपि सुनिजनवनवाससं 
सुनिजनाध्युषितवनवत्तिप्राचीनस्वनिवासदेशम्‌ प्राप्तवानस्मि । एतेन रामस्य 
कृतकृत्यताजनितः प्रमोदो व्यज्यते । मालिनोदृत्तम्‌ ॥ २ ॥ 
अभ्यन्तरम्‌ उटजाभ्यन्तरम्‌ । चिरायते विलम्बते । 
खस्रीति--सखीति तुल्यवयोभिः सीतेति जानकीति च वयसाऽधिकाभिः, ब॒द्धा- 


; ( राम का प्रवेश ) 
XT — अहा ! iun e 
अतुळबळपराक्रम रावण का संहार करके सवंगुणसम्पन्ना और निष्कलङ्का सोता c 
को प्रास कर भोर पिताजी की आज्ञा का अन्त तक पूर्णरूप से पाछन कर में फिर. 


अब उसी मुनि के आश्रम में भा गया हूँ ॥ २॥ 3 
सुनिपत्नियों की बन्दना के लिये भीतर गई हुई सीतां को बहुत विळ्स्ब हुआ | 


^R ज्ञाता है, ( देखकर ) भरे यद्दी तो सीता है। ES 


०00. veRpaftrdligp eb रक्षा मछुर य्रका फ. होड, त-इ उी2 > 
| | | | S d ; 
E] 


ES A 
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Va Aa Ma Ma IZ AA ५:७० (०१३५ NAN १०१६० Ie (ठो Ia tI २४२४०७०९७०७४९८० NAAN ANA A nA PI 
तपस्विदारेजनकेन्द्रपुत्री सम्भाष्यमाणा सधुपैति भन्द्म्‌ ॥ ३॥ 
: ( ततः प्रविशति सीता तापसी च ) 
तापसी--हला ! एष ते कुटुम्बिकः । उपसपैनम्‌ | न शक्यं त्वामे- 
हल | एसो दे कुङ्डम्बिं । उपसप्प णं । ण सक्कं gd ए- 
काकिनीं प्रे | 
आईणि पेव स 


सीता--हम , अद्याप्यबिश्‍वसनीयमिवब मे प्रतिभाति | ( उपसरृत्य ) 
& अजज वि अविस्ससणीअं म॑ पडिंभादि । 
जयत्बायपुत्र: | 
जेदु अस्यउत्तो । , 

रामः-मैथिलि ! अपि जानासि, पूवीविषठानमस्माकं जनस्थानमा- 


सीत्‌. ! अप्यत्र ज्ञायन्ते पुत्रकृत का वृक्षा: । 


-भिश्च स्नुषेति तपस्विदारेसुनिपत्नीमिः लिग्धतरमतिमधुर॑ सम्भाष्यमाणा व्याहि- 
यमाणा जनकेन्द्रपुत्री मन्दं शनेः शनेः समुपेति मामुपसपेति ॥ ३॥ 
. कुटुम्बिको भर्त्ता । 

एकाकिनीम्‌ सहायान्तररहिंताम्‌ । तथाविधा भूत्वा त्वमपहियसे तेन त्वां 
तथाविधां कतु नेच्छामि तेनोपसर्प प्रियपतिमिति भावः । 

अद्यापि प्रियसम्प्रयोगकालेडपि । अविश्वसनीय विश्वासानहंम्‌ , मन्दभागिन्याः 
श्रियप्राप्तिन संभविनोति धारणा चिरविरहकदर्थनया जनिता, तदाधारीकृत्येत्यमुच्यते । 

अपि जानासि स्मरसि किम्‌ १ पुत्रकतकाः पुत्रनि्विशेषं परिवद्धितत्वात्‌ 

इत्रिमपुत्रकाः । 


हैं। अपनी अपनी अवस्था क अजुसार छोई नियमो diu ठे द ठ; | अपनी अपनी अवस्था के अनुसार कोई सुनिपरनी सीता को 'सखी', कोई 
` “सीता? कोई "जानकी? और कोई 'बहू कहकर पुकारती है ॥ 
( सीता और तापली का प्रवेश ) "i 
तापसी--सखी, ये हैं तुम्हारे पतिदेव, (उनके पास जाओ । तुम्हे अकेळी नहीं 
देख सकती हुँ । | 
REUS भी सुझे विश्वास नहीं होता । ( समीप जाकर ) जय हो आर्य- 
पुत्र की | 


राम--में थिछी, क्‍या जानती gt कि di ले हम "जनस्थान में Xu osi 
: ये और पहेंचोनेती दोहने LÀ eua r SS SITES i D करतो रे F 
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सीता-ज्ञानामि जानामि | अबलोकितपत्रके उल्लोकयितव्य| इदानीं 


_ 
जाणामि जाणामि । ओलोइअपत्तआ ' उब्लोअइदव्वा . दाणि 
संबृत्ता: | 

XU संवृत्ता । 


रामः--एबमेतत्‌ | निम्नस्थलोस्पादको हि कालः | मैथिलि ! अप्यु- 
पलभ्यतेऽस्य सप्तपणेम्याधस्ताच्छुक्लवाससं भरतं दृष्टवा परिः 
त्रस्त garante | 

सोता -आायंपुत्र ! दृढं खलु स्मरामि | 
अय्यउत्त! दिढं खु सुमरामि । 

रामः--अयं तु नस्तपसः साक्षमूतो महारच्छः । अंत्रास्माभिरा- 
सीनैस्तातस्य निवपनक्रियां चिन्तयद्विः काञ्चनपाश्वो नाम 
सृगो दृष्टः । 


गअचलोकितपत्रकाः अतिबालतया द्वित्रपत्रा अत एव च अवक्षिप्तचक्षुषा इष्टाः, 
( इदानीम्‌.) उल्लोकयितव्याः सन्नतत्वादष्वेनिकषिचक्चुषा द्रष्टव्याः । अत्युन्नतं हि 
Oy पस्त dud च्च्य व्यापारणीयं भवतीति आवः । USES 
; निम्नस्थलोत्पादकः निम्न॑ च स्थळं च तयोरुत्पादकः निम्नोत्पादकः स्वलोत्पांद- 
कश्चेति । कश्चिद्धि देशः स्थलूरूपः कालतो निम्नभाव॑ भजते, कश्चिश्च निम्नरूपः 
स्यलतामापद्यतं इत्याशयः । अप्युपलभ्यते स्मर्यते, परित्रस्तं भयकातरम्‌ › रूग- 
qd. हरिणकुलम्‌ । शुक्लवाससं भरतं दृष्टवा$नारण्यकोष्यमस्मानुपद्रवेदिति ` चिन्तया 
तेषां भीतिः । c ; 
महाकच्छः महान. जलाशयः, ( जलप्रायं हि कच्छमाहुः )! 


भयभीत हो उठे थे? AR 
सीता--भायंपुत्र, खूब याद b5 
राम--यह हमारे तप का साक्षी महासरोवर है, यहां बेठकर हमने पिताजी 


यन्‍ 
। 


C cosas fist ही श्ल्ता के, के समय काजून पाव SHE देखा था। ॥९०७॥8 ^ 
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सीता-हम्‌ आयपुत्र ! मा खलु मा खल्वेबं भणितुम | ( भीता वेपते ) 3 
. हंअय्यउत्त। माखु सा खु एवं भणिदुं । ; 
रामः--अलमलं सम्भ्रमेण | अतिक्रान्तः खल्वेष कालः | (दिशो विलोक्य) ` `| 
ent कुतो चु, फूड 
रेण MS ळोश्रसमानगौरः | 
सम्प्रावृणोति च द्शि! पवनावधूतः । ! 
शङ्कष्वनिश्च परइस्वनधीरनादैः 
सम्मूच्छितो घनमिदं नगरीकरोति ॥ v ॥ 

प्रविश्य ) 


१७४ ` प्रतिमानाटकम्‌- [ सप्तमः  . | | 


लक्ष्मणः--जय त्वायेः आये ! 


'मा खलु' इत्यादि । त्र प्रसङ्गे काश्वनपार्शामिधानस्मरणेन रावणकृतापहार- 
स्मरणात्सीताया भयमिति तच्चर्चाँ प्रतिषेधति ! 
अतिकान्तः व्यतीतः, ताहशङुर रृश्स्यावसितत्वात्‌ । सैन्यैः परिवारेण च सहि- 
तस्य भरतस्यागमनात्‌ समुद्भूतं रजो दूरात्‌ पश्यन्‌ तदुत्पत्तिकारणापरिज्ञानादाह-- 
अये कुतो न्विति । 
- रेणुरिति--लोभ्रसमानगौरः लोभ्रपुष्पतुल्यगोरवणयुतः रेणुः समुत्पतति भुव 
उत्तिष्ठति, ( स च रेणुः ) पवनेन वायुनाऽवधूतः प्रसारितः दिशः सम्प्रादृणोति 
. समाच्छाद्यति । परहस्वनेः धीरनादेः वीरगर्जितेश्व सम्सूच्छितः सम्यस्व द्वितः 
शक्षध्वनिश्‍च्‌ इदं वनं नगरीकरोति नगरभावं नयति । किन्निमित्तमिद॑ सर्वासु 
दिशा Em - शह्नध्वनिविविधप्रकारका चीरनादाश्च जायमाना वनस्य भ्ामता- 
' सर्यादशान्तिमुत्पादयन्तीति भावः । स्वप्नवासवदत्ते$प्येतादश्युक्तिरस्य कवेः 'कोष्यं 
_ भो resi तपोवनमिदं ग्रामीकरोत्याज्ञया' इति । चसन्ततिलक्र = रोत्यास्या इति । वसन्ततिल्क ततम्‌ ॥ ४॥ ॥४॥ 


सीता--आर्यपुन्र, न, न, अब इस प्रसक्ष को मत छेड़िये (डर जाती है ) 
राम--ढरो मत, अब वे .दिन बीत गये । (चारों जोर देखकर) घरे-कहाँ से-- 

ह uh ळोप्रपुष्पसद्दा धवळ धूल उदृती थारह है, जो वायुवेग से सकल fa erret 
कोअ करती आ रही है । यह एाङ्कध्वनि, बाजे तथा बहादुरो के गर्जन से 
 डपबृंहित होकर इस शान्त तपोवन को नगर का रूप दे रहे हैं ॥ ४॥ 

Ax | ९ छचमण का प्रवेश ) P. 
ह्मण जम हो भेकी ०४ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ks 
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RSIART ARS AV AA Pt Qaa RAUS fa Aun ACD AA rA Ir «२४० AVI A IA A Jah कि प 
अय Seda महता त्वदशनसमुत्सुकः 
मातृमिः सह सम्प्रा्ो भरतो भ्रातृवत्सलः ॥ ५॥ 
रामः--बत्स लक्ष्मण ! किमेवं भरतः प्राप्तः ? 
लक्ष्मणः--आये ! अथ किम्‌ | { 
विश ! | खश्रजनपुरोगं भरतमवलोकयितुं विशालीक्रियतां 
चक्षु 
सीता-आर्यपुत्र ! एष्टव्ये काले भरत आगतः | 
अय्यउत्त | इच्छिद्व्वे काले भरदो आअदो । 
( ततः प्रतिशति भरतः समातृकः ) 
भरतः-तेस्तेः प्रवृद्धविषयेविषमेबिसुक्त 
मेघेविंघुक्तममळं शरदीव सोमम्‌ i 


अयमिति-अयं भरतस्त्वदूदशेनसयुत्सकस्त्वद्चलोकनार्थमुत्कण्ठितः महता 
सन्येन भ्रातृभिश्व सह सम्म्राप्त इहागतः । तस्येहागमनकारणमाह भ्रातृवत्सल इति ॥ 

श्वश्रूजनपुरोगम्‌ श्वश्रूजनपुरस्सरम्‌ । विशालीक्रियताम्‌ दोर्घीक्रियताम्‌ । 
अतिप्रियं हि वस्तु विशालाभ्यां eve द्रष्टमिष्यते, तथा च प्रयुक्तं कालिदासेन 
“बिलोकयन्त्यो वपुरापुरच्णां प्रकामचिस्तारफलं हरिण्यः’ इति । पण्डितराजेनापि-- 
“विशालाभ्यामाभ्यां किमिच नयनाभ्यामिह फलं, न याभ्यामालीढा परमरमणीया 
तब तनुः ।' इति c 

एष्टव्ये--अभीशे । 

तेस्तेरिति- अद्य तुश्हृदयः प्रसन्रमनाः स्वजनानुबद्धः स्वजनानुयातः अहम्‌ 
शरदि मेघापगमे मेघेः सुक्तम्‌ अपगतावरणम्‌ अमरं दीप्तिशालिनम्‌ सोमं चन्द्रमसः 


यह देखिये, आपके quit के लिए लाळायितं, भ्रातृवत्सळ “भरत माताओं को 
साथ लेकर बड़ी भारी सेना से अन्वित यहीं आ राये ॥ ५॥ 

राम-लचमण, क्या ऐसी बात ? भरत आ गये ? 

लक्षषण-आय) और क्या! 

राम-संथिली, भरत फे साथ तुर्हारी सासं आ रही हें उनके दर्शन के लिये 
आँखों को विशाळ बना लो t 

सीता-आयंपुन्र, ऐन मौके पर भरत आ गये। 

( माताओं के साथ भरत का प्रवेश ) 
राम-मेधनिसुक्त शरत्काळिक चन्द्रमा के समान नाना प्रकार के ded से 


A3 
^ 


१७६ * प्रतिसानाटकम्‌- [ सप्तमः 
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आर्यो लद्दीयमद्दमद्य शुरु (quur: 
ग्ाप्तोऽस्मि तुष्टृद्यः स्वजनानुबद्धः ॥ ६॥ 

रामः-अम्घाः ! अभिवादये । | ! 
सर्वाः-जात ! चिरं जीव दिष्टया बघोमहे अवसितप्रतिज्ञं त्या 

जाद ! चिरं जीव । दिट्ठिया वड्डामो अवसिदपडिण्णं तुमं 

कुशलिनं सह sar Sum | 

कुसलिणं सह बहूए पेक्खिञ्ज । 
रामः--अनुग्रृह्मीतो5स्मि । 
लक्ष्मण:--अम्बाः ! अभिवादये । 
सर्वाः:---जात ! चिरं जीब | 

जाद ! चिरं जीव | 
ळच्मणः-अनुगृहीतोऽस्मि | 
सीता-_-आयोः ! बन्दे । 

अय्या | वन्दासि ।. 


uj 


डुपमारक्ारः तया चोपमया यथा चन्द्रेण जगदाहाद्यते तथा रामेणापि भुवनं 
स्वगुण प्रसादं प्रापयिष्यत इति वस्तु व्यज्यते । वृत्तमनुपदोक्तम्‌ ॥ ६॥ 


` अवसितप्तिजम पर्प्तिशम्‌ , नियतसमयावधिवनचासनिश्वयो5त्र प्रतिज्ञा : : 


 उत्तीण तथा सीता सहित अपने गुरुवर quani के अतिपर इर ठ दृशंनाथं में भतिप्रसन्न हृद्य से 
आस्मीयजनों के साथ यहाँ आया हूँ ॥ ६ u 

राम--पूज्य माताओं को प्रणाम | 
.. सब--भियपुन्न, चिरक्षीव हो। हमारे घन्यभाग्य, जो हम चौद॒ह वर्षों à 
अनन्तर सीता सहित तुमको सानन्द देखती हें । ^ : 

राम-बड़ी कृपा। : 

लक््मण--माताओं को प्रणाम । 

सब--चिरक्षीवी gt i 

लक्ष्मण--अलु ग्रद्दीत हूँ । 5 A 

E CORta(asiqiaesret की रभि? Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha' 


d 
) 


i 


अङ्कः ] ` संस्क्रत-हिन्दीटीकाहयोपेतम्‌ । १७७ 


NINE NS mus Y FÉV Fo 2९९०० SP nd uA) eA IFAIR Fun Ff IVAP APR AP IA मर रक्षा PAP 

सर्वाः-बस्से ! चिरमङ्गला भव । 

चच्छ ! चिरमङ्गला होहि t 

. . सीता-अनुगृहीतास्मि I | | 

i अणुग्यहिदम्हि!। . 
___ भरतः--आयं ! अभिवादये, भरतोऽहमस्मि | 
रामः--पह्यदि वत्सं ! इच्चचा कुकुमार ! स्वस्ति, आयुष्सान्‌ भव | 
वक्षः प्रसारय कवाटपुरप्रमाणमालिङ्ग मां सुबिपुळेन सुजढ्येन । 
उन्नामयाननमिदं शारदिन्दुकरपं SQ suaque शरीरम्‌ sli 
भरतः-अनुगृहीतोऽस्मि | आर्ये ! अभिवादये भरतोऽहृसस्मि | 
सीता -आयेपुत्रेण चिरसव्वारी भव | 

अय्यउत्तेण चिरसञ्चारो होहि । TE 

भरतः-अनुगृहीतोऽस्मि | आये | अभिवादये । „ ` 
लक्ष्मणः-एल्यहि वत्स | दीघोयुभेव । परिष्वजस्व गाढम्‌ | ( आलिङ्गति ) 
भरतः--अनुगृहीतोऽस्मि । आय ! प्रतिगृह्यतां राज्यभारः | 


$2 चिरमज्छा-अनल्पकालस्थायिसोभाग्या। ' . . 
वक्षः प्रसारयेति--व्याख्यातमिदं पयं पूच ( go १११ ) चतुर्थेऽङ्के ॥७ 


सव-- बेटी, सदा सुहागिन qat । 

सौता--कृपा से अनुग्रहीत हुई t 

मरत--आये, में भरत आपको अभिवादन करता हूँ । 

राम--आओ, आओ, इचवाकुकुमार, तुम्हारा कक्याण हो, चिरजीवी रहो । 

किवाद की चौखट के समान चोड़ी अपनी छाती फेलाओ, .अपने fare 
बाहुओं से मुझसे मिलो । । शरवुऋतु के चाँद से तुलित: अपने सुखडे की ऊपर 
उठाओ और झोकसन्तप मेरे हृदय.को आहादित करो ॥ ७ ॥ : 

मरत-में आपका अतिभनुयुढीत हूँ। आयें, में अरत !आपको अभिवादन 
करता हूँ। ¦ ` | 

सौता -आयंपुन्न के चिरसङ्गी बनो । | 

मरत--बड़ी कृपा । आय नमस्कार । ड 
4v ष्यमण-आओ आभो, चिरजीवी रहो, जी भरकर राळे ऊगो। ( भेटता है ) 


CGO v RE हतात SE अपना राज सार संभाडिए os Gyaan Kosha ~ 
१२ प्र० ना० "r3 
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१७८ ` ` प्रतिसानाटकम्‌- [ सप्तमः 


RAISINS IAIN IAI BASSAS ARP ^p ASAP WYNN ०६/७० ४३/९० AA 
रामःचत्स ! कथमिव ? ` 
कैकेयी जात ! चिराभिलषितः खल्वेष मनोरथः ।. 
जाद्‌ ! चिराहिळसिदो खु एसो मणोरहो । _ 
Se ( ततः प्रविशति rer: ) 
शतुध्न-विविधेब्यंसन! किठिष्टमक्लिएगुणतेजसम्‌ । 
| द्रष्डु मे त्वरते बुद्धी रावणान्तकरं qa ॥ e 
( उपगम्य ) आर्ये ! शब्रुघ्तो5ह मभिवादये | 
रामः--एश्लेहि वत्स ! स्वस्ति, आयुष्मान्‌ भव | 
शत्रुध्न--अनुग्रहीतो स्मि | आयं ! अभिवादये | 
सीता--वत्स ! चिरं जीव | 
चच्छ | चिर॑ जीव । | 
शत्रुन अनुगृहीतोऽस्मि । आये ! अभिवादये | 
ळक्मणः-स्बस्ति, आयुष्मान्‌ भव | 


चिराभिलषितः सुदीषेकालवाञ्ितः । एषः त्वत्कतृकराज्यभारग्रहणर्पः। >> 
` बिविधेरिति--विविधेर्नानाप्रकारकेः व्यसनैः wu विष्टं सम्पीडितम्‌ 
( तयापि ) अक्लिश्गुणतेजसम्‌ अनुपहतयुणप्रभावम्‌ रावणान्तकरम्‌ , d गुरुम्‌ 
पज्यमायरामं द्रष्टं मे बुद्धिमनस्त्वरते शीघ्रतां करोति बलादुत्कण्ठत इत्यर्थः ॥ ८ ॥ 


राम—क्यां ? शि ब कीक पा 
केकेयी बेटा, यह हमछोगों का चिरमनोरथ है। 
PNE : CER का प्रवेश ) 
SES प्रकार के सं सताये जाने पर भी - भतिगुणी तथा तेजस्वी 
ओर रावणसंहारकारी अपने गुरुदेव के दनाथ मेरा मन उतावळा हो रहा है ॥ 
(पाष जाकर ) मैं शत्रुष्न आपको अभिवादन करता £i 
राम- आओ आओ वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम चिरायु होबो । 
थवुष्न--यदी छुपा । जायें, प्रणाम । 
> सौता तुम्हारा कल्याण हो । 
` श्दण्न-बड़ा अनुग्रह, आयं प्रणाम t m icis j 
: &. ०००. asiste तिर सीवनः सषम होऽ) 5७०१०१० eGangotri Gysan d 
i : ^ M 3 


अङ्कः ] स्कृत-हिन्दीटी काढ्योरपेतम्‌ | १७६ 


RE ९०१७७ “४७ IP) RRS RR RAY IA nf “कल NS Rr rA tA tI AVI A AA PA AZ RNa ७१७७ RNS 


शतरुष्नः-अनुगृहीतोऽस्मि | आये ! एतौ वसिष्ठवामदेवौ सह प्रकृतिभिर- 
० भिषेक्तं पुरस्कृत्य व्वहशनममिलषतः | 
, ___ तीर्थोदकन मुनिभिः स्वयमाहतेन 
FS नानानदीनद्गतेन तव प्रसादात्‌ | : 
^ इच्छन्ति ते सुनिगणाः प्रथमाभिबिक्त 
द्रष्टे सुखं सलिलसिक्तमिवारबिन्द्म्‌॥ ९ ॥ 
केकेयी-गच्छ जात ! अभिलषाभिषेकम्‌ | 
गच्छ जाद | अभिल्सेहि अभिसेअ्रं । 
रामः-यदाज्ञापयत्यम्बा | ( निष्कान्तः ) 
( नेपथ्ये ) 
जयतु भषान्‌। जयतु स्वामी । जयतु महाराजः | जयतु 
देवः | जयतु . भद्रमुखः | जयत्वायेः | जयतु रावणान्तकः | 


एतो सन्निहितो, वसिष्ठवामदेवों कुल्युरुपुरोहितो । प्रकृतिमिः प्रजाभिः । 
____ अभिषेक पुरस्कृत्य अभिषेचनमुदिश्य । . 
कै तीर्थाद्केन्ेति- मुनिगणाः ऋषयस्तव प्रसादात्‌ रावणवधक्कतसुलभसश्वार- 
ळब्धान्तरानन्दात्‌ स्वयमाहृतेन नानानदीनदगतेन : भिन्नभिन्नपुण्यसलिलिधारा- 
सम्वन्धिना तोर्थोदकेन प्रथमाभिषिक्तं प्राक्क्कताभिषिक्ं तव सुखं सलिलसिक्त 
जलाभ्युक्षितं कमलमिव द्रष्टुमिच्छन्ति । अचिराभिषिक्तस्य जलकणशालिवदन॑ जल- 
सिक्तप ग्रमिवेत्युपमा । चसन्ततिलक्ं qu । 


शब्रुध्न- मैं आएका आभारी हुँ । ये महदपि वसिष्ठ और वामदेव, प्रजावय तथा 
अमात्यो के साथ राज्याभिषेक के उद्देश्य से आपकी प्रतीचा कर रहे हैं 
सुनिजन स्वयं जाकर छोटे बढ़े नदो ओर नदियों से तीथेजळ लाए हें। उनकी: 
इच्छा हे कि कृपया आप पहले अभिषेक ग्रहण कर छें। उसके बाद अभिषेक 
जळ से सिक आप के सुख को वे लोग जळ सिक्त कमळ की तरह देख ॥ ९॥ 
केकेयी-जा भो, चेटा, राज्याभिपेक स्वीकार करो । : 
राम--माताजी की जो आज्ञा । ५ 
( नेपथ्य में ) Co 
% आपकी जय, स्वामी की जय, महाराजाधिराज की जय, देच की जय, WAHW 
COS लम h RUE कीज ब एच के संहारक की StRhbnta eGangotri us Kosha’. 


१८० __ प्रतिसानाटकृमू- [ समः 
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केकेयी--एते पुरोहिताः कञ्चुकिनः पुत्रकस्य मे विज्ञयघोषं बघे- 
एदे पुरोहिता कञ्चुइणो पुत्तअस्स मे विजअघोसं वड्ड- 
यन्त आशीभिः पूजयन्ति | 
अन्तो आसीहि पूजअन्ति । 
सुमित्रा-प्रक्तयः परिचारकाः सञ्जनाश्च॒ पुत्रकस्य मे विजयं 
पइदीओ परिचारआ सजणा अ पुत्तअस्स मे विजय 
auf. | 
बडढ॒अन्ति । | 
( नेपथ्ये ) 
भो भो जनस्थानवासिनस्तपस्विनः ! झृण्वन्तु ऋण्वन्तु 
भवन्तः | 
हत्वा विपुप्रभवमप्रतिमं तमौघं 
सुयोंऽन्धकारमिव शौयंमयेमंयूखेः। 
सीतामवाप्य सकळाशुभवजनीयां 
रामो मही जयति सर्वेजनाभिरामः ॥ १० ॥ 


दर्वेति-अप्नतिमम्‌ अतुलनीय रिपोः शत्रोः प्रभव उत्पत्तिर्यस्य तम्‌ तमसः 

° ~ चो 

सङ्गस्य Ud समूह सूयः अन्धकारमिव शोयमयेः पराक्रमरूपैः मयूखेः किरणेः 

हत्वा विनाश्य सकलेः अशुभैरमझटेवर्जनीयां रहितां सीतां प्राप्य सर्वजनामिरामः 

सकललोकप्रियः रामः मह guit जयति स्वायत्तीकरोति । यथा-सूयोऽशुभिस्त- 

सस ओधं विनाश्य प्रकाशेन भुवं व्याप्नोति तथैच रामोऽपि शत्रुक्ृतान्‌ क्लेशान्‌ 

शोयेणातिकम्य सीतां पुनरासाद्य तेजसा भुचं व्याप्नोति । उपमाऽत्र स्फुरा | तमस 

A = कैकेयी -भद्दा, ये पूज्य पुरोहित, कन्चुकी बह मेरे पत्र स उपय Cun. पूज्य पुरोहित, कन्चुकी वगेरह मेरे पुत्र का जयघोष, आशी- 
चांद तथा अभिनन्दन कर रहे हैं । 

. सुमित्रा-भहा ! अमात्य, परिचारक तथा अन्य सज्जन वृन्द मेरे पुन्न की जया- 

शंसा कर रहे हैं I 


FED हालिया नेतामतीऱ्य रबी मराभधिकाराकर खिची apha 


अः] संस्कृत-दविन्दीटीकाद्वयोपेतम्‌ | १८१ 
(Vo (४१०८०३ fig AAS Aya "७ nA IA tfe AAD ARG Ana NIA hf RA AA IA RNA IAS AR 
केकेयी--अम्महे ! पुत्रस्य मे विजयघोषणा वर्धते | 
अम्महे | पुत्तस्स मे चिजअघोषणा वढ्डइ । 
( ततः प्रविशति कृताभिषेको रामः सपरिवारः ) 
रामः--( विलोक्याकाशे ) भोस्तात | : 
स्वगेऽपि तुष्टिसुपगच्छ fausr ded 
कर्म त्वयाभिळषितं मयि यत्‌ तदेतत्‌ । 
राजा किलास्मि शुषि सत्कृतभारवाह्दी 
धर्मेण लोकपरिरक्षणमभ्युपेतम्‌ ॥ ११ ॥ 
भरतः--अधिगतनुपशब्दं धार्यमाणातपत्रं 
| विकसितङतमौलि ती्थंतोयाभिषिक्तम्‌ । 


'ओघमिति समासे सन्धिरपाणिनीयः । केचितु थे ये सान्तास्ते ते$दन्ता? इत्यभि- 
| मानेनेदमित्याहुः ॥ १० ॥ 
| स्वगेपीति- स्वर्ग आपि ( लोके तु त्व॑ नालब्धास्तुश्मि ) इदानीं दिव्यपि 
| तुष्टि मद्राज्याभिषेकजन्यमानन्दमुपगच्छ लभस्व, el खेदं मनोरथापूर्तिङ्गतम्‌ 
९३ विमुच्च जहोहि। त्वया मयि wem राज्यारोहणरूपमभिळषितमिष्टमासीत्‌ एतत 
 सम्प्रतिसत्कर्म राभ्याभिषेकरूपमेतत्‌ तत्‌ । त्वयाभीष्यमाणं मद्राज्याभिषेकरूपं कार्थे- 
मधुना संम्पन्नमिति स्वर्गस्थस्य तव प्रसादः खेदत्यायश्च प्राप्तावसर इति भावः । 
तदेवोपपादयति राजेति । भुवि सत्कृतभारवाही समाहतराज्यरूपभारवाही रांजा 
अस्मि, धर्मण धर्मपू्वेकम्‌ लोकपरिरक्षणम्‌ ( मया ) अभ्युपेतम्‌ अङ्गीकृतम्‌ । किलेति 
चाक्यालझारे ॥ ११ ॥ 
अधिगतेति--अधिगतः नृपशब्दः राजशब्दवाच्यता येन तमू, धार्यमाणः 
मातपत्रं छत्रं यस्मिन्‌ त॑ समालम्वितराजधायर्वेतातपत्रं विकसितक्कतमौलिम्‌ उन्न- 
कैकेयी - अहा, सेरे पुश्र की जयघोषणा बढ़ रही है । 
( इतासिपेक राम का परिवार के साथ प्रवेश ) 
राम-( आकाश की-ओर देखकर ) पितृदेव, | 
आप अब स्वर्ग में ही भानन्द प्रास करे और कष्ट भूळ जॉय । आपने मेरा 
_ राज्याभिषेक करना चाहा था, वह अब पूरा हुआ। अब में पृथ्वी पर पुण्यभार का 
चहन करने वाला राजा षन गया हूँ। मैंने न्यायपूर्वक प्रजापाळन का उत्तरदायित्व 
3५ उठा लिया है॥११॥ 
०००. "शुक्लार्क STRE EET ORT को >देखने,से। मेरी: भा खें करती 
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गुरुमधिगतलील वन्द्यमानं जनोघे- 
| नेवशशिनमिवाय पश्यतो मे न तृप्ति! ॥ १२॥ 
शत्रुधः--पतदार्याभिषेकेण कुछ मे नष्टकल्मषम्‌। 
: पुनः प्रकाशर्ता याति खोमस्येवोद्ये जगत्‌ ॥ १३ ॥ 
रामः--वत्स लक्ष्मण | अधिगतराज्यो5हदमस्मि ! 
लक्ष्मणः:--दिष्टया भवान्‌ बधते | 
( प्रविश्य ) 
काशुकोयः--जयतु महाराजः । एष खलु तत्रभवान्‌ विभीषणो 
विज्ञापपति--सुम्रीवनीलमेन्द्जाम्बबद्धनूमत्ममुखाश्ानु- 


———————————————— 
मितमूद्धानम्‌ तीथतोयाभिषिक्तं गुरु पूज्यम्‌ अधिगतलीलम्‌ आसादितश्रीकम्‌ जनोघे: 
लोकसमूदेवन्य्यमानं अणम्यमानम्‌ नवशशिनं प्रत्यग्नोदितमिन्दुमिव आडी रामं पस्यतो 
विलोकयतो मे तृप्तिः सन्तोषो न । भवतीति शेषः । यथा सम्भतशोकस्य लोहे: 
अणम्यमानस्याचिरोदितस्य चन्द्रमसो दशनेन चक्चुषी न तृप्यतस्तथेवार्यरामदर्शी- 
नान्ममापि चक्षुषी तृप्यत इत्युपमा । मालिनोबृत्तम्‌ ॥ १२॥ re 
` पतदार्येति आर्यस्य पूज्यस्य रामस्याभिषेकेण राज्यारोइणेन नष्टं कल्मप॑ 
कलङ्को ( न्यायग्रापतज्येषश्रत्रभिषेक्राभावावसरससुत्थः ) यस्य तदेतन्मे कुलं सोमस्य 
नचन्द्रस्योद्ये जगदिव पुनः प्रकाशतां दीस्तिशालितां याति । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ १३ ॥ 
SER र scrim कि के MMR 
महाराज! की पद्वी पाई, राजच्छुत्र ग्रहण किया, चिर पर प्रकाशमान सुकुर 
पहना, पावन ती्थंजळ से अभिषेक स्वीकार किया और राजगौरव पाया। चारों 
ओर प्रजाएं उनका जयकार कराती हैं, नये चाँद की भाँति उनका अभिनन्दन 
किया जा रहा हे ॥ १२॥ 
` शव॒स्न-जिस प्रकार चन्द्रमा के उद्य से सारा संसार प्रकाशित होने लगता 
है, उसी अकार आयं के राज्याभिषेक से निष्कलछ मेरा यह रघुङुल फिर से 
प्रकाशमान हो रहदा है ॥ १३॥ ` | 
राम-वर्स छचसण, अब सेने राज्य पा fear i 
लक्ष्मण--भद्दो भाग्य, आपको बधाई । र्‍ 
( कब्चुकी का प्रवेश ) उ à 
cca icc दो महाराज की। यह sy एति. foros forro Kosha 
छ uj hs 


i 


^ 


अहः] d संस्कृत-हिन्दीटीकाइयोपेतम्‌ | १८३ 
गच्छन्तो विज्ञापयन्ति-'दिष्टया भवान्‌ वर्धत? इति | PE 
राम-'सह्दायानां प्रखादादू बधत? इति कथ्यताम्‌ |. 
. काडुकीयः-यदाज्ञापयति महाराजः | 
"fo केकेयी-घन्या खल्वस्मि - इममभ्युद्यमयोध्यायां प्रक्षितुमिच्छामि । 
थण्णा खु म्हि । इदं अव्सुदअं अथोज्झाथं fad, इच्छामि । 
रामः--द्रक्यति भवती | ( विलोक्य ) अये ! प्रभाभिष॑नमिद्मखिलं सूर्ये- 
बत्‌ प्रतिभाति | ( विभाव्य ) आ: ज्ञातम्‌ । सम्प्रप पुष्पकं दिवि 
रावणस्य विमानम्‌ | कृतसमयमिदं स्सृतमात्रमुपगच्छतीति | 
तत्‌ सर्वेरारुह्मताम्‌ | 
E ( सर्वे आरोहन्ति ) 
रामः--अद्येव यास्यामि पुरीमयोध्यां 
सम्बन्धिमित्रेरचुगम्यमानः। 


EN DE न; किस आरा मजा सूर्ययुक्तम्‌ , अत्र साइस्यार्थकवत्मत्ययो न, किन्तु आश्रया WA. । 

छृतसमयं कृतसिद्धान्तम्‌ । 'समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविद्‌ः? इति कोशाः । 
४7 अधेवेति_-सम्बन्धिमित्रैः सम्बन्धिभिर्भरतप्रशतिभिमित्रः सुम्रोवविभोषणा- 
दिभिश्च अचुगम्यमानोऽहम्‌ अद्येव अस्मिन्नेचाहनि ( विलम्वमङ्कत्वेव ) अयोध्या qur 
सस्ववंशराजधानीं यास्यामि प्राप्स्यामीति _ = = याशि असामि मख Bre tst रामस्य चि ec पिपाळयिषो रामस्योक्तिः । तदेव 


सुीव, नीळ, मेन्द, जाग्ववान्‌ तथा हनुमान्‌ वगैरह आपके 
इें-भहो भाग्य, आपको वधाई i 2 pos 
राम--'सहायकों की कृपा से सब विजय दै? ऐसा कह दो । 
कब्ुकी-जो जाश्ञा।.. र 
, कैकेयो- में धन्य É । इल अभ्युद्यको मैं अब अयोध्यामें भी देखना चाहती 
, राम- झाप वहाँ भी देखंगी । ( देखकर ) प्रमापुक्च से यह क 
सूये की भाँति चम रहा. है।' ( fet कर ) अच्छा, समझ गया, आकाश में 
रावण वाळा पुष्पक विमान आ रहा है। स्मरणमात्र करने से वह टी 
उपस्थित हो जाता है। अव आप लोग इस पर 'चढिये t I i d ; 
( सब सवार होते हैं ) 
D राम-मैं आज ही अपने बन्धु-बान्धवों के साथ मित्रों को लेकर अयोध्या जा 
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> - . 
लक्ष्मण:--अद्यव पद्यन्तु चे नागरास्त्वां 
चन्द्रं सनक्षत्रमिवोद्यस्थम्‌ ॥ १७ ॥ 
( भरतवाक्यम्‌ ) 
यथा रामश्च जानक्या बन्धुभिश्च समागतः | 
तथा ळक्म्या समाथुक्तो राजा भूमि प्रशास्तु नः ॥ १५॥ 
( निष्क्रान्ताः सर्वे ) 
इति सप्तमोऽङ्कः । 
Na - 
छक्मणः समर्थयति-अैवेति । नागराः अयोध्यानगरनिवासिनः च त्वाम्‌ उद्यस्यम्‌ 
उद्याचळिखरारूढम्‌ अभ्युद्यभ्रवणं च सनक्षभरं नक्षत्रगणप रिबृतं सहृद्बन्धुत्रतं च 
चन्द्रमिव अव पश्यन्तु । चन्द्रसाम्याइुप्रमाऽलङ्कारः । इन्द्रवञ्राद्ृत्तम्‌ ॥ १४ ॥ . 
भरतवाक्यम्‌ भरतस्य नरस्य वाक्यं सामाजिकाभ्युद्याशंसनरूपम्‌ | एष 


हि समुदाचारो यत्योगान्ते भरतेन सामाजिकतत्प्रमुखादीनां शुभाशंसनमाचर्यते । . 


सा चेयं प्रशास्तिः निर्वद्णसन्धिच रमाङ्गम्‌ । 
यथा रामश्चेति--रामो यथा जानक्या eife समागतः तथा लदस्या 
समायुक्त नोऽ्मार्क राजा भूर्मि घरणी प्रशांस्तु परिपाल्यतु ॥ १५॥ 
” "निष्क्रान्ताः सवे’ इति समाप्ति सप्तमाइस्य सूचयंति। ` 


रारदि रामवियद्ंबरछोचनमानसितायां, मासि तपसि नायाधिनाथशुभतिथो सितायाम्‌। 


प्रतिमानाटकमिदं “प्रकाशं? युतं: सम्पन्नं, क्षन्तव्यं कृपया विदरद्भिरिह्दानुपपन्नम्‌ ॥ १॥ 


इति युजफ्फरपुरमण्डळान्त्‌्षत्ति 'पकडो' संज्ञकप्रामवासिना सुजफ्फरपुरस्यधर्मसमाज- 
संस्कृतमहाविद्याल्ये वेदान्तदशनाध्यापकेन व्याकरणवेदान्तसाहित्याचार्याद्युपाधिना 
मेथिलपण्डितश्री रामचन्द्रशमंणा प्रणीतः प्रतिंमानाटक :भ्रकाराः सम्पूर्णः ॥ . 


छट्मण--और आज ही सभी नगरवासी उदुयाचछगत नच्न्रसहित चन्द्रमाः 
की सोति आपके दृद्दांन प्राप्त करं ॥ १४ ॥ UR 
LA E | F | 3 ( भरत-वाक्य ). EN IPS ARE ; 
जिघ प्रकार भगवान्‌ राम जानकी तथा बन्धुओं के साथ राज्यं करते रहे, उसीः 
तरह राजळचमी से युक्त हमारे महाराज (राजसिंह) पृथ्वी का पालन करें ॥ qud 
(सबका प्रस्थान ) - 
"` 0 o अतिमानाटक समाप्त 


_CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~ 


Xx 


«7. 


परिशिष्टम्‌ 
नोट्स 
NL. 
१ नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रघारः ( प्र. १ ) 
इस नाटक में और भास के अन्य कतिपय नारकों में मी सर्वप्रथम लिखा मिळता ऐै-- 
नान्यन्ते इत्यादि । परन्तु अन्य कविकृत नाटकों में पहले यथायोग्य एक -या तदधिक 
इलोकों में मङ्गलाचरण निबद्ध करके तब लिखा जाता हे--नान्यन्ते इति० । यह परिपाटी 
भास के समय में नहीं यी, मास के मतानुसार सब नट मिल कर पहले नान्दी कर छेते 
थे, जो परदे के पीछे ही कर छौ जाती थी, वाद में केवळ सूत्रषार प्रवेश करता था, जो 
कथाशापक इळोक कहता था । यही क्रम भाल के नाटकों में सबंत्र पाया जाता है । श्सीएिए 


नान्दी का आधुनिक लक्षण इनके मञ्गळ इछोकों में नहीं पाया जाता, क्योंकि इनको नान्दी 
तो अन्य में निबद्ध होती ही नदीं, वह तो पहले ही कर लो जाती है । 
२ प्रतिहाररक्षी ( पर. 9 ) र 

यह शब्द खोलिक्ग है, 'पतिहारं र्ति’ इस विग्रह में 'कमेण्यण? इस सूत्र से भ्रण्‌ 
प्रत्यय ज्ञोलिङ्ग होने से टित्वमूलक छोप्‌ । णिनि प्रत्यय करने पर तो प्रतिद्दाररक्षिणी यहं 
रूप दोगा, अतः अण्‌ ही करना चाहिये । 

३ स्थापना ( पृ. ५ ) 

इस स्थापना शब्द से प्रस्तावना विवक्षित दै। नाटयशाख में लिखा है--'प्रसाथ 
रङ्गं विधिवस्कवेर्नाम च कीत्त॑येत्‌। अस्तावनां ततः कुर्यास्काग्यप्रस्यापनाभ्रयासः 
इसके अनुसार प्रस्तावना में काव्य की प्रशंसा भोर उससे qd कविनामनिदेज् हो जाना 
चाहिये, परन्तु इस प्रथा को भास आदि प्राचीन नाटककारों ने मान्यता नहीं दो थी । उस 
पद्धति को काछिदास ने प्रवृत्त किया, तदनुसार परवत्तीं कवियों ने भी भाचरण किया । 
पीछे चळकर वह छोक-सी बन गई । भास के समय तक स्थापना शब्द से जो प्रस्तावना 
समझी आतो रही उसमें केवळ कथावतारणा ही रक्ष्य होती थी, कवि का नामादि उसमें 


` नहीं रदा करता था। इसी से तो नाटकों के मिलने पर मो उनके कत्ता के विषय में 


Jaen 


-भन्धकार ही रदा करता था। भासनाटकचक्रों के छिए जो इतना विवाद चछा उसका सी 
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४ सङ्कल्पितम्‌ (प्र. ६ ) 
, सहुल्प शब्द का भथ इच्छा दै । एतदनुसार सहुश्पित शब्द का अथे दोगा--चिन्तित, 
इष्ट, मनोरथ विषय । इसी अथे में इस शब्द का प्रयोग कालिदास ने किया भी है, si - 


[) o EY wn : 
*qufüqd प्रथममेव मया स्वदर्थ भर्तारमास्मसइशं स्वगुणेगंता्सि! । आसने यहाँ = 


*सळूश्पित? शब्द का 'कल्पित? (जुटाया गया) अर्थ किया है, जिसे अवाचकत्व दोपाक्रान्त कदा 
खा सकता है, परन्तु मेरी सम्मति में मास के समय में भाषा गढ़ी जा रहो थी, प्रयोग को 
नियत रूप नहीं प्राप्त हो सका था, अतः उनका ताइश प्रयोग निन्दनीय नहीं माना 
जाना चाहिये । 

४ परिशङ्कितवणो ( प. १० ) 


परिशक्षितवर्णा का अर्थ यहाँ 'डरी हुई? (शक्कितो के समान चेहरा वाली) हो विवक्षित 


है 'भयभीताकारसइशाकारा । परिशक्धिताया वर्ण इव वर्णो यस्याः सा ताइशी' 
इसी विम्रद से यद अर्थ निकछ सकता है, परन्तु इस fune में समो पदों की प्रथमान्तता 
सम्पन्न करने के छिए परिशङ्कित शब्द में “परिशङ्कितसम्बन्धिवर्ण' इस ond की लक्षणा करनों 
होगी, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा । यह अप्रचछित प्रयोग होगा । 

द प्रह्षितानि ( 9. १३), 


यहाँ पर “इषेछोमसु? इस सूत्र से शट्‌ हुआ दै । हृष्‌ धातु दो हैं--'हपु अळीके? 'हष्‌ _ 
gEP । दृष्ट षितं छोम । इस प्रसङ्ग में एक वात्तिक भो है--'वित्रितपतिघातयोश्व?। यहाँ ई7 


बोळमनोरमाकार ने स्पष्टीकरण यों किया है--“तत्र छोमसु विज़ितप्रतिधातयोश्र 'हृथु 
अळीके' इस्यस्मात्‌ 'यश्य विभाषा? इति नित्यमिणनिषेधे प्राप्ते विभाषेयम्‌, gu 
तुष्टी इत्यस्मात्त नित्यमिट्प्राप्ती विभाषा? इति ॥ 
७ इन्द्वानि ( प्र. २१ ) 

दन्द शब्द का अथं होता है जोडा, जोड़े के रहिए कई तरद्द का प्रयोग संस्कृत में 
आया है, मिथुन, थुग आदि, उनमें मिथुन और दर्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग पदान्तर 
प्रयोग निरपेक्ष माव से मो होता ऐ । शेष शब्दों को प्रयोग में अळग नहीं छाया जाता 
[3 Rd न्दर से 'जाढ़ा-गर्मों” 'स्नी-पुरुषः यह दोनो अथै मुख्यतः प्रतीत Qu हैं । सवंत 
तिकरे निवसन्न्पेति न इन््रदुः्खमिह किञ्चिइकिञ्चनोऽपि’ यहाँ «x शब्द 
'बाड़ा-गमो? भय में प्रयुक्त हुआ है, भौर 'इन्द्ं द्तमरीबिसंमवमिदं तत्लर्ट्रेकान्तरम? 
( शाङन्तळ ) यहाँ इन्द्र शब्द से :ज्ञो-पुरुष यह अर्थं छिया गया है। यहाँ 'दन्दानिः का 
अथे etaed 

८ शञरुन्नलच्मणशुहीतघटे ( ए. २२ ) 
राम का eu रहा दै, लक्ष्मण भौर जकघूट लिए 
y ee eGango 
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था, उस समय सभी रामायणों के अनुसार शद्चप्त मरत के साथ उनको ननिद्दाळ में ये, 
फिर यहां gH का नाम कैसे घड़े उठाने वालो में गिनाया गया है f इसका उत्तर य 
दिया जा सकता है फि शब्ुन्न qq नाम नहों है किन्तु लक्ष्मण का विशेषणमात्र है, | 
pp तदनुसार इसका यह अथे होगा कि शबुहन्ता लक्ष्मण घड़ा लिये खडे थे । ggg की बात 
* इस पक्ष में नहीं है मैं तो यद्दी समझता हूँ कि रामायण की सभो कार्ये जव ईनकेनाटकों 
` में ठौक-ठौक नहीं मिळतों दै तव यहां भो uu विशेषण नहीं, व्यक्तिवाचक ही माना 
जाय । लक्ष्मण ओर mpg दोनों ही घड़े लिये हैं यही अर्थ किय। जाय । मास के अनुसार 
भरत मात्र हो ननिद्दाळ में थे, क्योंकि आने के समय में मो भरत के साय शप्त की 
` कहीं चर्चा नदीं की गई है । qe कोई आवश्यक चोज नहीं है कि रामायणोक्त कथानक 
का भक्षरशः अनुवत्तंन किया जाय, अतः हमारी समझ में ug शब्द विशेषण नहीं, 
यहां नाम हौ है i - 
६ समित्रामातः ( प्र. ३४ ) 

“सुमित्रा माता rem शस विग्नह में बहुब्रोदि समास होने पर 'सुमित्रामातू? शब्द का 
अर्थं होगा लक्ष्मण । उसी शंब्द के सम्बोधन का यदद रूप है । यहां यद शक्का की जा सकती 
है कि प्रोक्तविग्रह में 'नद्युतश्वः इस सूत्र से नित्य कप्‌ होने पर सुमित्रामातृक शब्द होना 
चाहिये ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह होगा कि--'सातळमातृकमातृषु वा? इस वासिक में 

v मातृ शब्द से कपू को वेकल्पिकत्व हो गया, कोई दोप नहीं रहा, देखिये--'अत एवं . 
NÉ निपातनात्‌ मातृशब्दस्य मातजादेशः कब्विकडपश्च' ( dE, समासाभ्रयप्रकरण ) 
१० नियतीब व्यवस्थिता ( go ३७ ) 

यहाँ “नियतिः? को जगह 'नियतो? ऐसा रूप लिए ल्या गया दै जो प्रचलित व्याकरण 
नियमानुसार भशुद्ध माळूम होता है, क्योंकि, क्तिनूप्रत्ययान्त से डोप अविदित हे । इसी 
शक्का को देखकर कुछ लोग “वियति? (आकाशे) ऐसा पाठभेद क्षिपत करते हैं, परन्तु इस 
पाठ में 'वियतिर का कोई उपयोग नहीं देखने में आता-है, “नियति? के खर्थ में जो दृढ़ता 
व्यक्त होती है वह उसके वदकने पर इट नातो है भोर उसके qeu ही काव्यकृत चमत्कार 
भांग खड़ा रोता ह, ऐसो grew में वियति यइ पाठ ठोक E! कहा जा सकता । नियति 
इस पाठ में जो व्याकरण की चुटि है, उस्ते कवि नहीं मानें तो कोई दज नहों, अर्थचमत्कार 
अक्षत रहना चाहिये । उसे दीक 'रखने के लिए व्याकरण को नमस्कार किया जा सकता 
है । मथापि यदि व्याकरणशुद्धि आवश्यक प्रतीत होतो क्तिजन्त बनाकर या वाहुळकादि की 
शरण में जाया जा सकता है। ' 

११ अनुचरतीत्यादि ( प्र. ४१ ) 
ge ` भद॒चरति-अचुचर इव आचरति इस frg में क्विप्‌ भथवा अनुचरति, सामान्य | 
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इलोक में 'पङ्कछब्नम्‌? का अंथे “पकूमग्नम? करना चाहिये, न जाने पक्कूमग्नम्‌ छोड़कर 
क्यों कवि ने quen यह छिखना पसन्द किया । यह भो हो सकता है कि 
लेखनप्रमांद से "Een यह पाठ हो गया हो । 
१२ नियोगात्‌ ( प्रः ४२) 

"निर्योग! शब्द का अर्थ हैं पने बाने वाले कपड़े-धोती, mcr आदि । इसमें 

योगाथ WR नहीं पड़ता है, परन्तु रूढि के अनुसार यद्दी माना गया है । 
९३ तपःसंप्रासेत्यादि ( प्र. 9३ ) 

लक्ष्मण वन जाने का उत्सुक होकर बार-बार प्रार्थना करते हैं कि मुझे भी quas 
दीजिये, मैं मी वन चकने की तेयारी कर छू, राम वार-वार उन्हे रोकते हैं, अन्त में 
रामजी उन्हें वन की कटिनाई बताने के ख्याळ से वश्कलों का स्वरूप बताते हैं, जिसमें 
उस वल्कल का कठोर तपोरूपत्व भो निहित d, यही वह इलोक है, श्समें राम ने तीन 
परम्परितरूपक वांधे हैं, १. तपः्सड़ामकव'च, WE वल्कळ कया है, तपस्यारूप युद्ध का 
जिरइबख्तर है। डो व्यक्ति ठीक से जिरहबख्तर नहीं पहन सकेगा वह युद्ध में सफल 
नहीं होगा । जिस तरह युद्ध में सतत सतर्कता अपेक्षित रहती है, उसी तरद्द तपस्या में 
भी सतत जागरूक रहना होगा। इसी अभिप्राय से तपस्या को संग्राम रूपक दिया है 
, और वल्कल को इसलिये कहा है कि जिस प्रकार युद्ध का प्रथम उद्योग कवचधारण . 


^ 


है उसी प्रकार तपस्या का भी प्रथम सोपान वल्कळ-परिथान होगा । इसे पहन कर इधर- 757 


उधर करने का मौका नहीं रहेगा । २. नियमद्विरदाछुश--नियम नितान्त स्वाधीन qa 
हैं जेते हायो । उनको वश्च करना कठिन कायं है । इनको स्वायत्त करने में Wess अङ्कुश 
का काम करेंगे। इससे यह कहना है कि नियमों का पालन अति साबधानता से करना 
होगा । ३. 'खलीनमिन्द्रियाश्वानास्‌ इन्द्रिय अश्व हैं नो स्वभावतः चपळ हैं । इन्हें वञ्च में 
करने लिये छगाम की जरूरत है वदो यदद वल्कछ है। इससे कहना है कि दुर्जयः 
इन्द्रियों पर कठोर संयम रखना हो तो उस qeqe को ग्रहण करो। लक्ष्मण ने यह 
चुनौती स्वीकार की, खुशी खुशी कद्दा--'अनुगृद्दीतो$स्मि! । 

१४ वधूसहायम्‌ ( पृ. ४४ ) 

“वधूः सहायो यन्न ताइशस ऐसा विग्रह करके, इस वधूसद्दायम्‌ पद को वनागम” 
नम्‌ का विशेषण माना गया है। 'वघूसहायम्‌? कहने से “सदायान्तर का अमाव व्यङ्गथ 
होता हे । 'थुत्वा-डत्याय' शन क्रियाओं में पौवांपय विवक्षित दै, परन्तु उनका पौर्वापर्य 
नितान्त सान्निष्यचयोतक दे। 

१५ युगक्षयसन्निकर्षे (प्र. ४७ ) 


युगक्षय समोप आने पर यही इसका अथं है। युगक्षय हो जाने पर तो मेस भौ ध्वस्त 
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गृह, वृक्ष आदि नष्ट हो जाते हैं । यहाँ की उपमाओं से राजा की विकलता प्रतीत होती दै । 
१६ देषाशून्यमुखाः ( प्र. ४८ ) 
हेषा शब्द का अर्थ है अश्व की दिनदिनाइट । थोड़े जव प्रसन्नता या किसी चोज की 
\/ लिप्सा आदि प्रकट करना चाहते हैं तब जो दिनदविनाइट होतो है उसे हो देषा कइते हे । 
“बहिद्टारे तेषां भवति हयहेषा कछकलः । 
१७ छाययेबानुगम्यते ( g. ५५ ) 

“वने रघुकुलभ्रेष्ठो रामो छदमणेन छायया इव अनुगम्यते? यद्दी अन्वय दै । यहाँ 
कुछ लोग wg शङ्का करते है कि इसमें उपमा दुष्ट दै क्योंकि छाया ख्रोलिक्ग है और लक्ष्मण 
पुंकिज् । इसका उत्तर यह है कि यह दोष तव माना जाता है जब साधारण धर्म के अन्वय 
दोने में कोश बाधा हो, जेते--'सुधेब faueseqs इस उदाहरण में साध[रणधमेवाचक 
विमछः पद का उपमानभूत सुधा में अन्वय नहीं हो सकता । यहाँ तो साधारण ud 

. अनुगमन, जो क्रियोपस्थापित है, उमयत्र भन्वययोग्य है । अतः यह दोष यहाँ नहीं होगा । 
इसी बात को दृष्टि में रख कर आतारयो ने निणंय किया है कि-- 
` “न िङ्गवचने भिक्षे न न्यूनाधिकते auri 
उपमादूषणायाळं यन्नो द्वेगो न धीमतास्‌?॥ 
: १८ घन्याः खलु ( 9. xo 
Xj इस asm को देखकर इसी के समान होने के कारण अघोछिखित इलोक याद भा 
नाता है— 
“न्याः खलु वने वाताः कह्करस्पर्शशीतलाः। 
राममिन्दीवरश्यामं ये स्पृशन्स्यनिवारिताः॥ 
१६ शोकाणेबकरम्‌ ( प्र. ४८ ) 

शोकरूप समुद्र पैदा करने वाळा, जिस वचन को सुन कर शोकसागर उमड़ पड़े, 
वैसा वचन । यहाँ 'शोककर? इसी अथं को मधिकता व्यक्त करने के लिये “शोकाणेवक रम्‌? 
कद्दा हे । 

E २० हृदयातुरौधघेः ( v. xà ) 

हृदयरूप बीमार के छिये ओषधरूप? यद्द नाम के विशेषण रूप में प्रयुक्त हुआ है जिन 
नामों को सुन कर हृदय रूप बीमार स्वस्थ दो उठता है।यह उन नामों की महिमा दै, या 
स्नेह की महिमा है । 

२१ आगताः पितरः ( 9. ६४ ) 
«qiu मरने पर भा गये हैं, राम का वियोग उनके प्राणों पर पढ़ा, वह स॒मूपुदशा 
0 मं कहते दे--।आगताः पितरःमैं अपने सरृतपूवोर्जा को देख रद्दा हूं। यहु प्रेतननदशन 
दस्यु खुच्चक-है।॥८्भायुदेंदत्रा रो मे: क्षते भरिष्ठ। कह, Rysiddhanta eGangotri Gyaan'Kosha * 
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प्रति मानादूकम्‌ 


*००५०००००००००-००००-- प्रेतानों "SUI I 
पिज्ञावोरगनागानां भूतानां चिक्ृतामपि ॥ 
यो वा मयूरकण्ठाभं विधूमं चह्निमीक्षते | 
आतुरस्य भवेन्स्त्युः स्वस्थो व्याधिमवाप्नुयात्‌ ॥ 

२२ कपोतसन्दानकम्‌ ( प्र. ६८ ) 


कपोतसन्दानक शब्द से कवूतरो के hue का तात्पय॑ है.। सन्दानक का अर्थ बन्धन है । 
सन्दानित = वड । देखिये कादम्बरी, शुकनासोपदेर-'इढणसन्दानिताऽपि पछायते? i 
२३ रञश्चाश्वोद्‌भूतं पतति ( पृ. ७१ ) 
घोडे तेनी से भागते जा रहे हैं, उनके द्वारा उड़ाई गई धूळ घोड़ों पर नहीं पड़ती 
क्योंकि तब तक वे आगे बड़ गये रहते है । इसी अर्थ को ऐसे ही अवसर पर कालिदास 
ने मो कहा-'स्वेपामपि प्रसरतां रजसामळझ्थाः' (aee, १,८ ) । इस तुलना 
को देखने पर यद कल्पना करना कि कालिदास ने भास का यह इलोक देखा था--क्या 
नितान्त असङ्गत कहा जायगा.? 
२४ त्वरता ( पृ. ७२ ) 
स्वरत इति स्वरम्‌, यह्वा त्वरास्ति अश्येति वा स्वरम्‌, आये पचाद्यच्‌ अन्त्ये 4^ 
अशंआद्यच्‌। तस्य भावस्व्वरता। वस्तुतः यह पाठ ठोक नहीं है, सत्वरता यह पाठ ” 
होना चाहिये। 
28 २५ विश्रमः ( पृ. ७५) 
विश्राम अथ में विश्रम शब्द का प्रयोग होता है, वी शब्द ठोक मो है, क्योंकि 
“नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः? इससे बृद्धि का निषेध हो जाता है । अनुदात्तोपदेश 
धातुओों में चार ही धातु माने गये हैं यम्‌, रम्‌, नम्‌ , गम्‌ । अम्‌ धातु उदात्तोंप देश ही 
हुआ । अत एब कहा है--'विश्राम इति त्वपाणिनीयम? à 
२६ क्रियामाधुयेम्‌ ( पृ. ७६ ) 
क्रियया उर्खननादिमूत्तिनिर्माणकळ्या माधुर्यम्‌ ` रसणीयता। इन पत्थरों पर 
लो मूत्तियां बनी हैं वे क्रितनौ रमणीय Ka यहाँ माधुय शब्द सुन्दरतापयंवसायी हो 
गया है। 
| २७ सानुषविश्वासताम्‌ ( पृ. ७६ ) , 
हतं मालुपविश्वासताम-मनुष्यत्व प्रकारकप्रती तियोग्यताम । ये मूत्तियां इतनी अच्छी , C 
ga है कि इन्हें देखने से यह प्रतोति दो आती है कि ये मनुष्य ही है । इनमें मनुष्यता ह 
? qf विशेश हो कता है यद ३६६ कुछ भक्त) e" [ana eGangotri Gyaah Kosha . 
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२८ प्रतिमानामल्पान्तराक्रतिः | ( प्र. ७७ ) 
याइशी प्रतिमानासाकुतिस्तदाकारा । जेसी यहाँ की प्रतिमाय हैं उसी आकार झा 
किन्तु छोटा । भरतजी दशरथ आदि राजाओं के सइश थे किन्तु अरपवयस होने से छोटे थे, 
„> इससे रूपसाम्य तो या किन्तु परिणाइसाम्य नहीं था । 
२६ ब्राह्मणजनस्य प्रणामं परिहरामि ( प्र. ७८ ) ° 
इन्हे आप ब्राह्मण समझ कर प्रणाम करने चले थे उसका निपेष करता हूँ। इसका 
कारण यह है आप इन्हें बराह्मण समझते हैं किन्तु ये ब्राह्मण नहों है, क्षत्रिय हें । 


१० अभिसरीम्‌ ( प्र. ७= ) 

'अभिसरी? शब्द अति अप्रसिद्ध है । इसका अर्थ यहाँ ger यात्रा, अथवा युद्ध में 
आगे रइना, यही कुछ किया जा सकता है मास ने जो कुछ शब्द अपने.मन से गदे थे, 
उनमें से यदद मी एक है। 

३१ ग्रियावियोगनिवेदपरित्यक्तम्‌ ( पू. ८० ) 

अन की खी का नाम इन्दुमती था । aq अति सुन्दर थी, उसको weg देवकुमदशंन 
द्वारा शापवश हो गई। उसके मरने पर महाराज विरक्तवत्‌ रहने ळगे। इसी पीड़ा को 
यहाँ उनका निवेद कद्दा गया दै । निर्वेद को परिभाषा यद है-- 

ps “तस्वज्ञानापदीप्यांदेनिबदः स्वावमाननम्‌ । 
* देन्‍्यचिन्ताश्रुनिशवासवे वर्ण्योच्छू सितादिकृत्‌ ॥' 

आपत्ति larg रूप कारण से निर्वेद हुआ अज को, भोर उन्होंने इतनी चिन्ता कौ 

कि उनकी स्वस्थता जाती रही, कुछ qt दिनों में चल बसे। 


३२ घरमाणानाम्‌ (प्र. ८१ ) 

धरमाणानाम्‌ का भर्थे है जीते हुए लोगों का । यहाँ 'धृड्‌ प्राणघारणे? धातु से शानच्‌ 
करने पर ध्रियमाणानास्‌ रूप होगा, वह दिवादि का है। माघ में भाया है--“प्रियते 
यावदेकोऽपि रिपुः । धरमाण शब्द बनाने के लिए “ञ्‌ धारणे? इस भोवादिक घातु से 
ञ्चानच करना चाहिये t 

३३ सरवंसमुदाचारसन्निकषः ( प्रः ८८ ) 

समो प्रकार के व्यवद्दारो ब होना । यहाँ तात्पर्ये यह है कि आपके सामने जो समौ _ 
प्रकार के व्यवहार किये जा रहे हैं. उन्‍हें देखकर यदी विस करना पढ़ता हे कि भाप 
gaer दे । यदि भाप सुमन्त्र नहीं होते तो माताये आप के सामने घूंघट नहीं दूर करती। _ 
उनके इस व्यवद्वार से भाप को झुमन्त्रता प्रमाणित होतो दै । 


CR ER अभिवादनक्रममुपदेष्डुमिच्छामि ( प्र. ८६ ) 76 
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उसके बाद मझली माँ को, उसके बाद छोटी माँ को पहचान कर ही तो क्रमशः प्रणाम 
किया जायगा तदर्थ आप उन्हें परिचित करा दें जिससे यथोचित क्रम से प्रणाम किया 
जाय । यही इस वाक्य का अर्थ है। इस अर्थ में यह वाक्य अवाचक है, क्योंकि यहाँ 


उपदेष्डम्‌ का सन्बन्ध ठीक नहों वेठ रहा है अतः उसको जगह--“अभिवादनकऋरममुपदिष्ट- - 


भिच्छामि' ऐसा पाठ मानना चाहिये । «qu सम्भब है यही पाठ र्दा भी हो, पीछे 
लेखनप्रमाद से वत्तंमान पाठ प्रचलित हो गया होगा । 
AX आकृष्ट इवास्म्यनेन ( पृ. &० ) 

कौसल्या ने मरत से कहा--निःसन्तापो भव । इसका अथे स्पष्ट है तुम्हारे सन्ताप 
दूर हों। यहाँ सन्ताप कैसा ? यह विचारणीय है, सभी अपने मन की सोचेंगे । कौसल्या 
ने कहा कि राम-वनगमन से जो सन्ताप तुमको है वह छूट जाय, उसप्ते तुम्हें त्राण प्राप्त 
हो । मरत को दूसरा हो अभिप्राय ज्ञात हुभा । उन्होंने समझा कि ये मुझे ताने दे रद्दी 
है -रामरूप विरोधी के रहने से जो राज्याप्राप्तिहप सन्ताप था वह भव दूर हो गया, 
निश्चिन्त दो जाओ । कोसल्या के कथन का यहो मतलब भरत ने लगाया । 

३६ अतिसन्धितः ( पृ. ६० ) 

अतिसन्धा अतिसन्धानम्‌ , वञ्चनमिध्यथेः, देखिये झाकुन्तल--'परातिसन्धान- 
सधीयते ये विद्येति ते सन्तु किळा्रवाच? सा अतिपन्धा सक्षाता अह्येति अति- 
सन्धितः, quer संजातं तार कादिभ्य इतच' यही इसकी सिद्धि का उपाय दै । धा से 
सीषे क्त प्रत्यय करने पर तो “मतिसहितः' यह रूप दोगा । अतिसन्थित = वञ्चित । लक्ष्मण 
ने जिते वश्चित कर रखा है अर्थात्‌ उन्होंने स्वयं राम की सेवा का अवसर प्राप्त कर लिया, 
अरह को वेसा नहीं करने दिया, यही छक्षमण दारा यहाँ मरत की अत्तिसन्धा 8 à 

३७ इद्‌ं प्रयतिष्ये ( पृ. ६० ) 

यव धातु प्रयत्नाथंक तथा भकमेक है, इसके योग में इदं पद का किसी प्रकार समन्वय 

नहीं होता । यहाँ “इह प्रयतिष्ये? ऐसा पाठ हो जाय तो सब ठोक हो जायगा । 
३८ अभिषेकं पुरस्कृत्य ( पृ. ६६ ) 

"अभिषेकं पुरस्कृत्य’ इसमें भभिषेक शब्द से क्रिया नहीं, किया की सामग्री ळी गई 

b हिवा लेकर कोई क्या छायेगा, उसको सामग्री जल, छत्र भादि Suc जाने का प्रसङ्ग 


_ ३६ प्रत्यादेशो राष्यलुब्धायाः कैकेय्याः ( ए. १०१ ) 
राम राज्यछब्या केकेयी के किए तिरस्कार स्वरूप ये । राम राज्य से एकदम निरपेक्ष 
ये थोर केकेयी ने राज्य के लिए अति अकतेग्य किया, ऐसी दशा में कैकेयी के विषय में 
कुछ नहीं कह कर राम का बन जाना हो केकेयी का पर्याप्त तिरस्कार हो गया । इसी 
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कादस्वरी में अधिक आये हे-प्रत्यादेशो घनुष्मताम्‌ , धोरेयः साहसिकानाम र 
अग्रणीविद्ग्पानास्‌ , धोरेयः खाहसिङानास्‌ v 


४० इच्चाकुकुलन्यज्ञभूतः ( प्र. १०३ ) 

न्यज्ञ शब्द का अर्थ हे 'कलंक' । न्यङ्ग शब्द अप्रचलित है। सका furens निकृष्ट 
भाग इस अवयवाथ का बहुत्त थोड़ा माव आशयाथं में आता है । 

६ ४१ पितवचनकराय ( प्र. १०३ ) 

करोति इति करः, पितुत्रचनस्य करः इति पितृवचनकरः, तस्मे पितृवचन कराय। 
पितृवचन करोति यः स तस्मे इस विग्रह में पितुवचनकाराय, ऐसा रूप होगा, क्योंकि 
कमेण्यण्‌ से भण प्रत्यय हो जायगा । इसीछिए कौमुदी में लिखा है । “कथं तहि गद्गाघर- 
STET, कमणः शेपत्वविवच्चायां मचिष्यन्ति v 

४२ विशालीक्रियतां ते चक्षुः ( प्रः १०७ ) 

भरत को देखने के लिए तुम अपनी आंखें विशाल कर लो । अच्छी वस्तु देखने के 
किए बड़ी आंखों का दोना वर्णित है, देखिये-'विळोकयन्त्यो वडुरापुरचंणां qe. 
विस्तारफछ हरिण्यः? ( रघुवंश ) । 

४२ शुरुरयम्‌ , आय ! अभिवादये, आयुष्मान्‌ भव ( प्र. १०७ ) 

अरत ने लक्ष्मण के विषय में कहा--गुरुरयम्‌ , आप श्रेष्ठ हे; फर लक्ष्मण के प्रति 
कहा--आय अभिवादये, लद्दमण ने आशोवांद दिया--'आ युष्मान्‌ भव ।? इस कथोप- 
कथन के सिलसिले ते प्रकट दोता है कि लक्ष्मण बड़े थे और मरत छोटे भरत ने प्रणाम 
किया, लक्ष्मण ने भेष्ठजनोचित आशीवाद दिय।। परन्तु यह बात संदिग्ध है, सभी 
रामायणकार या रामायणाभ्रित साहित्यप्रन्थकार भरत को ज्येष्ठ मानते है, लक्ष्मण को 
छोरा । फिर मास को क्या सूझा कि उन्होंने उल्टा छिख दिया १ इस प्रश्‍न का उत्तर 
यह दिया जा सकता है कि राम तथा लक्ष्मण समान-चरुभागःप्रसूत थे, अतः राम को तरह 
लक्ष्मण सी मरतपे ज्ये हुए । यह भी कहा जा सकता दै कि चरुमाग जो पुत्रेष्टियश्ोपरान्त 
रानियों को दिया गया या उसमें लकक्ष्म्णननक चरुमाग प्रथमापिंत रहा हो । इन उत्तरों 
में सन्तोषक्षमता नहीं है । रामायण कौ कथा में श्स तरह की गळती क्षम्य नहों है। 
नाटकोय चमत्काराथ॑ कवि ने परिवत्तेन किया है यदद बात भी नहीं कहो जा ual, 
क्योंकि नाटकौयांश में कोई चमत्कार उससे नहाँ बढ़ पाया है। मैं समझता हूँ कि भास के 


समय में कोई रामायण ऐसा भी प्रचरित रदा होगा जिसमें लक्ष्मण को भरत से उयेष्ठ 


jt कहा गया होगा ( काछक्रम से वह रामायण SH हो गया है। इस तरद की बातें अति 
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४४ आत्मजविशिगुणःष्ट ए. ११८ ) 
आत्मज (पुत्र) के विशिष्ट ( अद्भुत ) गुण । इस वाक्य में समास न करके आत्मजस्य 
विशिष्टयुणः ऐसा कहने ते साहित्यिक चमत्कार कम हो जाता, श्सोलिए व्याकरण कौ 
परवाह न करके समान कर दिया गया है । 


४५ कः समयः ९ ( प्र. १२० ) 


यहां समय शब्द का sn Eus? 'सिद्धान्तर 'समया?--शपथाचारकालसिद्धान्त- 
संचिदुः? ( इत्यमरः) 'शत्तं पर आपका राज्य चछा दूँगा? ऐसा मरत ने स्वीकार किया, 
- जिस पर राम ने पूछा कि कौन शचं ! 


४६ प्रतिप्रद्दीतुम्‌ ( ए. १२० ) 
यहाँ 'प्रतिग्रहीतुम! पद अन्तर्मावितण्यथं मानने पर भो प्राकरणिक सङ्गत अर्थ हो 
सकेगा नहीं तो विवक्षिताथंप्रतोति नहीं होगी । 'प्रतिग्रहीतुम का साधारण अर्थ है-लेने के 
लिए | देखिये, कुमार सम्मव- "प्रतिग्रही तु प्रणयिश्रियत्तवास्त्रिलोचनस्तामुपचक्रमे च' । 
श्सो लिए यहां प्रतिग्रहीतुम्‌? में ग्रहधातु को अन्तर्मावितण्यथं मान लेने से 'प्रहण कराना 
चाहता हूँ? यह अभीष्ट अर्थ होगा । 


; . ४७ अवस्थाकुटुम्बिनीम्‌ ( प्र. १२६) 
. 'कुडम्बिनी? शब्द से खी या सहायक खो यही अर्थ प्रतीत होता है, उसके साथ 


अवस्था पद जोड़कर राम सोता की प्रशंसा कर रहे हैं। उनके कहने कां अर्थ यह होता है | 


कि सीता साधारण विछासलब्धा खो नहीं, ब हमारी भी दशा की सहायिका खी है i 
s निवपनक्रियाम्‌ ( प. १२६ ) 
निवपन शब्द का अथे है पितरोंके उद्देश्य से किया गया आडतपंण आदि । कालिदास 
ने भी इस end में इस शब्द का प्रयोग किया है। देखिये शाकुन्तल-- 
. “अस्मतपर चत यथाश्चुति संग्दतानि को नः कुळे निवपनानि नियच्छतीति ॥? 

_ निवपन, जिवाप दोनों समानार्थक हैं। “येभ्यो निवापा्जल्यः fugere) निवाप 
शब्द से “नेवाप? मौ बनकर प्रयुक्त हुआ दै--'दृशरथदुरबापं प्राप चैवा पमग्मः? n 

| | ४६ स्वरपदपरिहीणाम्‌ ( पृ. १३१ ) 


वर तथा पद से रहित । यहां हीन और परिदीन में कोई अ्थमेद नहीं है, क्योंकि 
परि fols दै । निरथेक परि को 'अधिपरी अनथंको? इससे कर्मप्रवचनीय siet होगी, 


| Povlsisrst सस्तो भो#दो०गायया> ento परिशेणे।पदे पो भरकः बुत}! दतति ६5 
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e परिशिष्टम्‌ १४५ 
कारिकावछी में'सामान्यपरिही नास्तु सवं जात्यादयो मताः? ऐसा दन्त्यघरित दी पाठ है) 


५० माहेश्वर योगशास्रम्‌ , मेघातिथेन्योयशाख्नम्‌ 
प्राचेतसं श्राद्धकल्पम (प्र. १३४) , 

मददेश्‍वरकृत TES | यह माहेश्वर योगशासत्र कौन है इस विषय में बड़ा सन्दे 
है, प्रसिद्ध योगशास्र तो पातअल ही है। adum योगशाज, हो सकता है पहले 
रहा हो, अव तो उसकी प्रसिद्धि नहीं रद्दो। यह भी सम्मव दे वह मादेश्वर HIIS 
प्रचलित पात्ल योगशाख का मूलभूत रहदा हो, समय की गति से उसका छोप हो गया 
& । आज सवेत्र जिस पाणिनीय व्याकरण की ख्याति है उसका भी मूलभूत अन्य वहुविष 
व्याकरण था, जो अव नहीं रहा । 

मेषातिथि को न्वायशालत्र क्रा प्रवत्तंक कहा गया है। मेधातिथि प्रसिद्ध हैं उनका 
ग्न्य तो धमार में ही मिलता है । ये मेघातियि कोन थे ! इस प्रश्‍न का उत्तर अब यद्दी 
दिया जा सकता है कि ये भी कोई प्राचीन आचाय रहे हागे जिनते प्रेरणा प्राप्त कर गौतम 
का न्याय बना होगा, जो आज प्रचार में दै । शन बातों पर अनुसन्धान होना चाहिये । 
वरुणकृत आद्धकरप की मो यही स्थिति दे । 

५१ क्रोत्वं बा गमिष्यति ( पृ. १३६ ) « 

परशुराम भौर कात्तिकेय महादेव से अस्त्रवेद का सविधि भघ्ययन कर रहे थे । दौनों 
में विथा के तारतम्य का सद्डभूप उपस्थित हुआ । मादेव ने परीक्षा के लिये तय किया कि 
इस पवत को वाणों द्वारा जो भिन्न कर देगा उसे प्राथम्य प्राप्त होगा। परशुराम ने वेसा 
किया, इसीलिए उनको यश के साथ युरुक्पा भी मिलो । इन्हीं कारणों से उस शरदछित 
पव॑त को कालिदास ने--हंसद्वारं स्टगुपतियशोवत्मं तत्कोजञरन्धस! कहा है। 

४२ क्रव्यात्‌ ( पृ. १५० ) | 

“राउसः कौणपः क्रव्यात! । 'अदोऽनन्ने’ इस सूत्र से क्रव्योपपदक अद्‌ षातु से विट्‌ 

प्रत्यय, उसका सर्वांपद्दार, क्रय--आम मांस i 
५३ गुण इथे बहपराद्धमायुषा म ( पृ. १५५ ) 


अधिक दिनों तक जीना गुण माना जाता है, परन्तु मेरी चिरजीविता गुण की 
जगह दोष हो रही है क्योंकि जोते रहने से हो मुझे अप्रिय घटनायें देखनी पढ़ो दें । शस _ 
wee किस प्रकार अन्वय किया गया है समझ में नहीं आता । "गुण इव? इतना अंश 
नहीं रद्दे'तब ठोक वेठता है, अन्यथा वद्द मेघ की तरह लटक जाता है। हम तो 
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४४ शब्दयितव्या ( प्र. १६२ ) 
यहाँ पद से णिच्‌ प्रत्यय करके उससे तब्य प्रत्यय किया गया है। शब्दयितव्या- 
IST ( पुकारी जाय )। 
| ४४ दूषिता5त्र अवती ( प्र. १६६ ) 
इतका अथे है--मैंने आप का तिरस्कार किया, निन्दा को । ऐसे शब्द का प्रयोग कुछ 
दूसरे ही भये में अब होता है। मास का तात्पय॑ निन्दा से हो था। : 
५६ अन्तशः ( प्र. १७१ ) 
अन्तशः अन्त तक, आसमाप्ति । यहाँ का शस्‌ प्रत्यय चिन्तनीय है । 
५७ निम्नस्थलोत्पादको हि कालः ( प्र. १७३ ) 
समय सभी खाश्यों का पाटनेवाळा होता है। समय से समो 
घाव 
किसी भारी दुःख को भी समय सह्य बना देता है । QE 
४८ पष्टव्ये काले ( पु. १७४ ) 
इष्टे काळे-- a र से j 
7 स समय में । यह इसका भाव है परन्तु ए्टव्य शब्द से यह अर्थ नही 
४६ उन्नामयाननसिदम्‌ ( पृ. १८१ ) 


उत्‌ नम्‌ णिच्‌ छोट्‌ मध्यम पुरुष का एकवचन । 
i छोट्‌ मध्य सुख उठाभो । व्याकरण 
“उन्नमय’ होना चाहिये । उन्नामय अशुद्ध है । SECUN 


= 
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प्रतिझानादकगतानि सुभाषितानि 


१. अनुचरति शशाङ्कं राहुदोषेऽपि तारा | 
,०* २. अलमिदानीं sup प्रहत्तम । 
अल्पं तुल्यशीलानि इन्द्रानि सज्यन्ते । i 
४. विधिरनतिक्रमणीयः । 
५, कि ब्रह्मघनानमपि परेण निवेदन क्रियते ९ 
६. कुतः क्रोधो विनीतानां लञ्जञा वा कृतचेतसाम्‌ । 
v. गङ्कायसुनयोमेभ्मे कुनदीब प्रवेशिता | 
८. गोपद्दीना गावो विलयं यान्ति | 
। 8. छायां परिहृत्य शरीरं न लङ्कयासि। 
१०. तियग्योनयोऽप्युपक्कत मबगच्छन्ति | 
११. न न्याय्यं परदोषमभिघातुम्‌ । 
१२. न व्याघ्रं सृगशिशवः प्रथषेयन्ति | 
' १३. निम्नस्थलोतपाद्‌को हि कालः । 
ÁO १४. निर्दोषहृश्या हि भवन्ति नायो यज्ञे बिवाहे व्यसने वने च । 
१५. पतति च वनवृक्षे शाति भूमि लता च | 
१६. पिपासार्त्तोऽनुघाबामि क्षीणतोयां नदीसिव | 
१७. पुरुषाणां मातृदोषो न दोषः | 
१८. बहुबृत्तान्तानि राजङुलानि नास | 
१९. सतेनाथा हि नायः | 
- २०. राज्यं नाम मुहूत्तमपि नोपेक्षणीयम्‌ । 
२१. शारोरेऽरिः प्रहरति, स्वजनो हृदये | 
२२. सबंशोमनीयं सुरूपं नाम | 
२३. सर्वोऽपि सुदुः परिभूयते । 
२४. सुलभापराघः परिजनो नाम | 
२५..स्वः पुत्रः कुरुते पितुयेदि बचः कस्तत्र भो विस्मयः ? 
qo २६हस्तस्पशो हि मातुणामजलस्य जलाञ्जलिः | 
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साटकीय-वस्तुलक्षणानि 


नाटकम्‌--वीरश्श्ङ्गारयोरेकः प्रधानं यत्र वण्यते । 
म्रझ्यातनायकोपेतं नाटकं तदुदाहृतम्‌ ॥ ` ‘7 
जिसमें वीर, sup में अन्यतर रसःप्रधान हो, अन्य रस SW रहें और 
भख्यात नायक दो, वह नाटक कहा जाता E d 
पूचरङ्गः-यन्नाट्यवस्तुनः पूवं रङ्गविष्नोपशान्तये | 
कुशीलवाः प्रकुर्षेन्ति qdrg: स उच्यते ॥ 
नाटकीय कथा की अवतारणा से पहले रङ्गसूमि के विष्नों को दूर करने के 
उद्देश्य से नत्तक छोग जो कुछ करते हैं, उसे qdep कहते हें। c 
नान्दी--आशीवेचनसंयुक्ता स्तुतियस्मात्‌ श्रयुज्यते । 
Sal तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥ 
» HT और राजादिकों की आशीर्वाद सहित स्तति 
जाती है इसलिए लोग इले नान्दी कहते हैं। RAR 
सूववारः--आतुन्रयन्‌ गुणान्‌ नेतुः कवेरपि च वस्तुनः | 
लीक सुत्रधार इहोदित: ॥ 4 
नायक, काव आर कथावस्तु के गुणों को dqu में ( नान्दी द्वाः चित | 
करने वाळा सूबधार नाम से विदित कराया जाता है । SETA NIST 
की झळा में प्रवीण होना सी आवश्यक है। T s ज 
अयोगातिशयः--यदि प्रयोग एकस्मिन्‌ प्रयोगोऽन्यः प्रयब्यते | 
Me UC UU et यु 
n TETUER रजत TON मजा पतन 2 e f 
१. 'नाटकं ख्यातवृत्त॑ स्यात्‌ पञ्चसन्धिससं qu । 
विलासद्धर्थादिगुणव द्यु नाना विभूतिस्ि à 
सुखदुःखससुद्भृतिर्नांनारसनिरन्तरस्‌ i 
eme परत हो परिकीत्तिताः॥ 
ग्रण्यातचंशो राजदिधीरोदात्तः 'अतापवात्र । 
दिग्योऽथ दिभ्यादिष्यो वा गुणवान्‌ नायको मतः ॥ 
एक एवं सवेदङ्गी शक्गारो वीर एव चा। 
अज्ञमन्ये रसाः सव कायं निवंहणेऽद्‌ धुतम । 
चस्वारः पञ्च वा सुण्याः कार्य्याप्ृतपूरुषाः। | m 


~ 
योपुण्छाम्रसमग्र रं तस्य कीति | 
(Cem तु बन्धन r तुम: . xt 
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E 
` तैन पात्रप्रवेशशचेत्‌ प्रयोगातिशयस्तदा ॥ 


यदि एक ही प्रयोग में अन्य प्रयोग प्रारम्भ हो जाय और उसी के द्वारा पान्न 
का प्रवेश कराया गया हो तो उसे 'प्रयोगातिशय” कहते हैं । यहद पोच प्रकारयाळी 


/> ° प्रस्तावना का एक भेद है। जैसे कि साहित्यदपंण सें कहा गया है-- 
' ` उद्धात्यकः कथोद्धातः प्रयोगातिशयस्तथा। प्रवत्तंकावळयिते पञ्च प्रस्तावनामिदाः u 
नेपथ्यम--कुशीलवकुटुम्बस्य गृहं नेपथ्यसुच्यते' । 
अभिनेता छोग जहॉ dex कर नाटकोचित भूमिका घारण करते हैं, चहद नेपथ्य 
कहा जाता है । इसी को आजकल “ग्रीन द्वाउस! कहते हैं । 
प्रस्तावना--सूत्रधारो नटीं त्रते मारिषं बा विदूषकम्‌ | 
स्वकाय प्रस्तुताक्षेपि चित्रोक्त्या यक्तदामुखम्‌ | _ 
जहाँ सूत्रधार विचित्र ढक्क से नटी, मारिष या विदूषक से ऐसी बात कहे, 


जिससे प्रस्तुत नाटककी कथा का सूचन हो जाय, उसे आमुख कहते हैं। इसी का 
“प्रस्तादना' यह नामान्तर हे । इसी की जगह में पुराने कविग्रण भास आदि 


“स्थापना? शब्द का व्यवद्दार करते हैं । 
अहः--अडू इति रूढिशब्दो भावेश्च रसैश्च रोहयत्यथोन्‌ । 
p नानाविधानयुक्तो यस्मात्तस्मादू भवेदङ्कः ॥ 
VC यत्राथेस्य समाप्तियेस्थ च बीज्ञस्य भवति संहारः | 
e किब्विदवलझबिन्दुः सोडू सदाऽबरन्तव्यः॥ : 
जो भाव और रसों के द्वारा अर्धो को अंकुरित करता दै, जिसके अन्द्र नाना 
अकार के विधान हों, जहाँ एक अर्थका Saure तया बीजका उपसंहार और अंशतः 
विन्दुका' सम्बन्ध होता है, उसे sz कहते । यह शब्द 'प्रकरण' अथं में रूढ दे । 
मिश्रविष्कम्भकः-चृत्तवत्तिष्यमाणानां कथांशानां निदशेकः | 
संक्षिप्ताथस्तु बिष्कम्भ झादाबङ्कस्य दर्शितः ॥ 
मध्येन मध्यमाभ्यां वा पत्राभ्यां सम्भ्रयोजितः । 
शुद्धः स्यात्‌ स तु सङ्कीर्णो नीचमध्यमकल्पितः i 


— mm 


१. अएपमात्रं afud बहुघा यद्विसपंति फलस्य प्रथमो हेतुर्योजमित्यभिधीयते। _ 
जो अल्पमात्रा में कहा जाय और आगे चळकर विस्तृत हो, वह बीज कहा 
जाता है "यह फळसिद्धि का प्रथम कारण माना जाता है । 
- o 2, अवान्तराथंविच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम्‌। | 
Jv ` सध्यापाती ES का विच्छेद होने पर भी प्रधान कथा के प्रक्रान्त रहने में जो | 
id ८९० इहि नले निवे Ru By Siddhanta eGangotri Gyaa jmd 9 " j 9 
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के ! * 
बीती हुई भौर आगे वाळी कथाओं की सूचना तथा कथांश का लेप करने 
चाळा ( छोरा अंक ) विष्कम्भक कहा गया €! उसचे प्रयोग का स्थान अंक का 
आदि माना गया है। जहाँ विष्करभक सें एक अथवा दो मध्यम पान्नमात्र का प्रयोग 
हो उसे शुद्ध विष्कम्भक और नीच तथा मध्यम दोनों तरह के पात्रों का प्रयोग दो 
उसे मिश्रविष्केस्स मानते हे i 
स्वगतम्‌ अश्राव्यं खलु यद्वस्तु तदिद स्वगतं मतम्‌ | 
जो बात सुनाने के योग्य न हो अर्थात्‌ उसे साथ में अभिनय करने वाळे न 
सुने केवळ सामाजिक ही सुनें, इसी अभिप्राय से कही जाय उसे 'स्वगत? कहते 
हैं। इसी को आत्मगत भी कहते हैं । 
अकाशम्‌--स्वश्राव्य प्रकाशं स्यात्‌ | 
जो बात सबको सुनाने के लिये कही जाय, उसे 'प्रकाश' कहते हैं । 
अवेशकः--प्रवेशकोनुदात्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजितः ¦ 
प्रवेशक का प्रयोग नीच पात्रों के द्वारा ही कराया जाता है। इसमें उदात्त 
रमणीय उक्तियों का अभाव होना चाहिये i 
अपवारितम्‌-रहस्यं कथ्यते5न्यस्य पराधृत्त्याउपवारितम्‌ | 
जो बात कुछ पात्रविशेष से छिपा करः कुछ पात्रों को कही जाती है, उसे 
अपवारित कहते हैं। 
आकराशभाषितम्‌--कि त्रवीष्येवमित्यादि बिना पात्र न्नरवीती यत्‌ | 
| अत्वेबानुक्तमप्येकस्ततस्थादाकाशमाषितम्‌ | 
विना किसी दूसरे जनके, बिना कहने पर ही, बिना सुने ही, क्या कहा 
इत्यादि प्रश्नों द्वार। स्वयं प्रकरण बना कर जो बात कही जाती है, उसे आकाश. 
भाषित कहते हैं । | | 
काञ्चुकीयः-ये नित्यं सत्यसस्पन्नाः कामदोषविवजिताः | 
ज्ञान विज्ञानकुशलाः काङचुकीयास्तु ते wu 
जो सदा सत्य बोलने वाले, निश्‍्छुळव्यवहारी, कामदोषशून्य और ज्ञानविज्ञान 
में निपुण होते हैं वे काबुकीय कहळातेहे। '. > 
नायकः-- त्यागी कृती कुलीनः सुश्रीको रूपयोबनोरसाही । 
दक्षो$नुरक्तलोकस्तेजोबेदर्यशीलबान्नेता ॥ Na 
दानशीळ, पण्डित, सत्कुछप्रसूत, घनवान्‌ और रूप, यौवन तथा SUE से 
मग्पन्न, चतुर्‌, छोकप्रिय, तेजस्वी और सुशील पुरुष नेता होता है, अर्थात्‌.नाटक 
कले रेस ही।नाग्रक चो आडि हैं. Digitized By Siddhanta Rago rae Kosha 
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| नायिका-नायकसामान्यशुणैयुक्ता नायिका | ब 
| - ` नायक में अपेक्षित सदूगुणों से युक्त नायिका होती दै । 
- घीरोदात्त--अबिकत्थनः क्षमाबानतिगम्भीरो महासच्त्वः | 
स्थेयान्‌ निगूढमानो घीरोदात्तो eas: कथितः ॥ | 
| जो स्वयं अपनी तारीफ नहीं करनेवाला, सहनशील, धीर, महामना, स्थिर- 
| Wer नन्नता से अभिमान को छिपाकर रखने वाळा और सत्यवक्ता दो; उस 
। नायक को धीरोदात्त नायक कहते हैं । - 
। रसः--विभावेनानुभावेन व्यकः सञ्चारिणा तथा । 
रसतामेति रत्यादिः स्थायिभावः सचेतसाम्‌ || 
अपानकरसन्यायाच्चव्येसाणो रसो भवेत्‌। 
| सहदयों के हृदय में वर्तमान रत्यादि स्थायिभाव विभाष, अनुभाव और 
| व्यभिचारिभावकी सहायतास अभिव्यक्त होकर प्रपानक रस की तरह आस्वाद 
| विषय बनकर रस संज्ञा को प्राप्त होते हैं। | 
करुणः--इष्टनाशादनिष्टाप्तेः करुणाख्यो रसो भवेत | 
. शोको$न्र स्थायिभावः स्याच्छोच्यमालम्बनं सतम्‌ || 
इशवस्तु के नाश और अनिष्टकी प्राप्तिसे करणरसका आविर्भाव होता है, इसमें 
शोक स्थायिभाव होता दै और शोच्य आळर्बन विभाष grart । > 
वीररसः--उत्त मप्रकृतिर्धीर उत्साहस्थायिभावक: | 


जिसका स्थायिभाव उत्साह हो और जो उत्तम पात्नमान्नमें आश्रित हो, उसे 
वीर रस कहते हैं । , | 


| , C eAN(SÉS  -. 
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7 
इन्द्रवज्ञा-स्यादिन्द्रवन्ना यदि तो जगौ गः | P" 

जिस छुन्दर्मे दो तगण, एक जगण और दो गुरु वर्ण हों; उसे genau कहते हैं । 
मालिनी--ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकेः । 


यदि दो नगण, एक मगण, पुनः दो यगण हों तो उस वृत्त का नाम मालिनी . ^ 


कहा गया i 
उपजातिः--स्यादिन्द्रंवत्रा यदि तौ जगौ गः, उपेन्द्रवप्त्रा जतज्ञास्ततो गो | 
. अनन्तरोदीरितलक्मभाजो पादौ यदीयाबुपजातयस्ताः | 
जिस छन्दर्मे दो तगण, एक जगण और दो गुरु अचर दो, उसे genau कहते 
हें । जिसमें एक जगण, एक तरण, फिर एक जगण और दों गुरु वर्ण हों, उसे 
उपेन्द्रवज्रा नामसे पुकारते हैं। जिसके चरणों में इन्द्रवज्रा और depu दोनों 
छुन्दोके लक्षण चरणमेद्से मिळे, उसे उपजाति नामक qu कहते हें। 
पृष्पिताप्रा-भयुजि नयुगरेफतो यकारो 
| युजि च नजौ जरगा पुष्पिताग्रा | 
जिस वृत्तके विषम चरणोर्मे दो नगण, एक रगण, अनन्तर एक यगण हो और 
सम SUD नगण, जगण, पुनः जगण, रगण, उसके आगे एक गुरु वर्ण हो, उसे 
पुष्पिताप्रा कहते हें । विषम चरण-प्रथम, तृतीय को भौर सम चरण--द्वितीय 
और चतुर्थ को जानना चाहिये । 
वसन्ततिलका--'डक्ता बसन्ततिलका तभजा जगौ गः | 


जिसमें तगण, भगण, जगण, फिर जगण, उसके बाद दो गुरु वर्ण हो; वह) 


वसन्ततिलका कहा जाता E । x 
शादूलविक्रीडितम्‌- सूयीश्वैमेसजञास्तताः सगुरबः शादूलविक्रीडितम्‌ । 

जिस छन्दर्मे मगण, सगण, जगण, सगण, तगणद्वव और एक गुरु वर्ण हो, 
बारद्द और सात वर्णे पर यति हो, उसे झादूंछविकीडित नामक वृत्त कहते हैं । 
वंशस्थम--जतौ तु वंशस्थमुदीरित जरौ । 

जगण,तगण,जगण,रगण; यदि कमसे हों तो वंशस्थ नामक वृत्त कहा गया E | 
सुवदना-<ज्ञेया सप्ताश्वषडिभिमरभनययुता Vail गः सुबदना । 


जिसमें मगण, रगण, अगण, नगण, यगण, पुनः अगण, पक gp वणे और. 
अन्त में एक गुर वण रदे, ७,७,६ वर्णो पर यति हो, उसे सुवदना छुन्द कहते हैं । 


प्रभा-स्वर शरविरतिननो रो प्रभा i 


 . ज्जन जाता दे । 


दो नगण, दो रगण तथा सात और पाँच qui पर विराम दो मना हेच 
" ^ M. p^ 


. स्रग्विणी-रैश्वतुर्मियुता स्नग्विणी संमता | करत क 
0एऐचहिज्वाश रगण हों तो"्करस्थिणी छ्य? Siqohanta eGangotri Gyaan Kosha 
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^. शाल्िनी--शालिन्युक्ता म्तौ तगौ गो5ब्घिलोकेः । 2 
६ _ जिसमें एक मगण, दो तगण, तदनन्तर दो गुरु वर्ण रहें और चार तथा सात- 


= वर्णों पर यति हो उस शालिनी कहते हैं । 


क | - » 
454 N 
M» 
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If. ० रहषिंणी-म्नौ ज्रौ गखिदशयतिः प्रहदिंणीयम । | 


यदि क्रमशः मगण, नगण, जगण, रगण और अन्तमें एक गुरु quist तो उसे 
भहर्षिणी नामक घृत्त कहते हैं । इसमें ३, १० quil पर यति होती है। 4 
शिखरिणी--रसे रुद्रेरिछन्ना यमन पभला गः शिखरिणी | N 
. यरण,मगण, नगण, सगण, भगण इन पाँच गर्णोके बाद एक रूघु और एक 
' गुरु हो, और ६, ३१ वर्णो पर यति दो तो उसे शिखरिणी छन्द॒ कहते हैं । 
सर्धरा--्रभ्नेयीनां त्रयेण त्रिमुनियतियुता wax कीत्तिते यम्‌ । 
यदि मगण, रगण, भगण, नगण, यगण, यगण, यगण इस तरहका गणन्यास 
हो और तीन बार प्रति सातवें वणे पर यति हो तो उसे खग्धरा कहत हें । 
आर्या--यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा ठृतीयेऽपि | 
अष्टादश द्वितीये चतुथेके पञ्चदशा ume 
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236 सात्रायें और चतुथमें १५ मात्रायें रहें, उसे आर्या कहते हैं । 
| {अप्‌ -पङचमं लघु सत्र सप्तमं ` द्विचतुर्थयोः | 
षष्ठं गुरु विजानीयादेतत्‌ पद्यस्य लक्षणम्‌ ॥ 
अनुष्दुप्‌ छुन्दके सब चरणोंमें ५ qf बणे रघु, gar बणे गुरु और द्वितीय चतुथं 
चरणों में ७ चां वणं ळघु होता हे। C 
हरिणी --रसयुगहयेन्सो म्रौ स्लौ गो यदा हूरिणी तदा i 
जिसमें नगण, सगण, सगण, रगण, सगण, तदनन्तर एक छघु तथा एक गुरु | 
QUIE रहें, छः, चार और सात qui पर यति दो, उस छन्दको हरिणी कहते हैं । 
गणसामान्य का छच्ण-- à 
° मस्गुरुखिलघुश्च' नकारो भादिगुरुः . पुनरादिलघुयेः | . 
2A. जो गुरुमध्यगतो रलमध्यः सोऽन्त्यगुरुः कथितोऽन्त्यलघुस्तः। — ( ! 
eg vb खड़ी पाई (!) द्वारा और गुरुवण इस fug (5) द्वारा ग्यक्तकिया 
जाः तः सभी गर्णोको इस प्रकार न्यस्त करना चाहिये। | 
2) _ भयुप्रा-555, नगण-॥, भगण-७॥,  यगण-।ऽऽ, जगर्ति -S 
, Cemynióttsp stipes Ge tie शेण et नके दी सिर्सि के jew 
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2m टीकाकतुः परिचयः 4 wf 
. ` साण्डरसंज्ञकमेथिलभूसुरवंशेञजनिष्ट. ` . wed 
० श्रीमान्‌ कन्हाइमिश्रो हतजनताऊज्ञानतामिस्रः॥ 2 
उदितः 'छीतनःशामी ततः सुमेरोरिवादित्यः | 
योऽमानि मानिनिषहश्रेयाच्‌ सुकृतावदातात्मा ॥ २॥ 
29 ग्रतपितृकः स हि बाल्ये मातुलकुलमाश्ितः शरणम्‌ | . 
: ग्रासे पकडीनासनि गृहस्थता प्रापितो न्यवसत्‌ ॥ ३ || 
# तत्तनयेषु प्रथमो वयसा ज्ञानेन यशसा। _ ` 
“सघुसूद्न'मि श्राख्यो सळ्श्चतुराप्रणीरभवत्त ॥ 8 ॥ 
तत एव श्री'जयमणि'संज्ञायां मातरि प्रापम्‌ | ` 
जनिमड्धिरामबसुभूमितशाके 'रामचन्द्रोऽहम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रभवादष्टमशरदि स्नेहान्माझुपनिनीषन्तम्‌ । 
तात सदा स्वतन्त्रा नियतिरकार्षीतकथारोषम्‌ || ६ ॥ 
बाल्ये पण्डित शिङ्ुरशर्म'क्ृपाप्राबोघस्य। ` 
अथ चक्षुषी चंमत्कृतसंस्कृतभाषाप्रयोगेषु | ७ || 
उन्मीलिते अभूतां श्री'श्रीनाथाख्यवबुघस्य | 
. सम मातुलस्य चरणी निषेवमाणस्य न चिरेण | ८॥ 
— गड शाखरहस्यं ज्ञातु. निखिलं निबद्धकक्षस्य। 
उपदेशको ममाभूदीश्वरनायो? . बिदां बन्द्यः ॥ ६ ॥ 
-स्वाभाविक्या . कृपया स्नेदेनान्तःप्ररूढेन | 
सस ताइशा च यो सामपुषत्सोदयभावेन ॥१०॥ 
तर्क्रपयाधिगताखिलसंस्कतसाहिस्यममौणम्‌ । | 
बुघवर'किशोरिशर्मा” मां व्यधिताचायपद्भाजम्‌ Hit tll , | 
श्रीयुत जटेश्वरा' भिघविद्दद्वरपांदमुपजीव्य 0८४६ 
दशनशाखरहस्य न चिरेणाशेषमाचकलम्‌ ॥१२। | 
पतानन्याश्च गुरून्मनसि ममावस्थितान्सततम्‌] ` 
` भ्यायाभि यत्क्रपा मे सातुष्यकसञ्चसाऽस्नाक्षीत्‌ | 3. iS 
सोऽहं बाक्परिचरणव्याप्रतचेताः 'प्रकाश'ममुम। ` ` 
निरमामिह विद्वांस: gares ear est giat ॥१! 8. xi 
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